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भूमिका 
प्र 


भाषाका यह प्रहनमाला नास पुस्तक भी मेरे पास प्राची नही था, 
इसको किसी प्राचौन महात्मा विद्वान्‌ने बनाया है । एेखा भी प्रतीत होता ` 
हं कि संभवतः किसी यवनाचार्यके ग्रन्थसे उद्धृत किया हो; परन्तु यह्‌ 
कथन पुणेतया पुष्टताको धारण नहीं करता है, क्योकि इसके आदिमे 
हमारी देववाणीमें प्रहनविधि ओर मन्त्र लिखा है, निस यह विदित 
होता हैः कि किसी धुणेप्रज्ञ देवज्ञने अपने विद्याभण्डारसे ही निर्माण 
करिया है, इसके द्वारा प्रदनकत्तकि प्रहनका फल केवल सिद्धि, अदिद्धिमत्न 
ठीक ठकं सत्य कहा जासकता है इसी कारणसे सर्च धारणं जनोके 
उपकाराथं इवका भी छपाना उचित समल्नकूर प्रदनलिरोमणिके साथ ही 
भीयुत सेठ लेमराजजीको समर्यण कर दिवा है; 


सवैविद्रननाबुरागी षं°-रामदया. 


अथ 
ब्रन्बदा 


महादेवं नमस्कृत्य केवलं जान भास्करम्‌ ।। 
वक्ष्ये सद्गुरूणादिष्टं स्तेयं शुभमथाऽख्ुभम्‌ ।। १ ॥ 
ज्ञानक सूयं श्रीमहादेवजीको केवल नमस्कार करकं जानने योग्य शुभ ओौर अशुभ फल 
कहुगा जो कि सद्गुरुनं वताया टै । १ ॥। 
कवारेऽकम्‌मत्पाटय तस्योपदासं त्वा अवजदादि तस्मिन्‌ विलिख्य 
प्दनकतप मंत्रेण सम्मन्त्र्य निवार भूमौ क्षिपेत्‌ । अथ मन्नः--ॐ नमो 
भगवति कष्माण्डिनि देवि स्व॑कायंभ्रसाधिनि सवेनिमित्तप्रकाशिनि एहि 
एहि वरदे हिलिहिलि मातङ्धधिनि सत्यं ब्रूहि स्वाहा ।। इति ॥। 
रविवारके दिन आककी जड उखाडकर चार पटलूका पासा बनावे ओर उसी दिन 
उसका उपवास करके पासेका पूजन करे । उसपर पहलूकं रमसे ये चार „अ, व ज, द 
अक्षर चिखं दै । प्रहनकंर्ता इस मंत्रको ! नमो भगवति कृष्मांडिनि देवि सवेकायंप्रसाधिनि 
स्वनिसित्तप्रकाशिनि एहि एहि वरदे हिलिहिलि मातद्किनि सत्यं ब्रूहि स्वाहा” पढके पासेको 
अभिसंत्रितं करकं भूमिपर तीन वारः फक ओर जो अक्षर आवें उनका फल आगे देखे । 
१ अअअ-सुनो पृच्छक । जो काम तुमं चितन करतं हो उस कायसं बहुत संतोष होगा, 
मनम घीरजं करो, आप ही काम सिद्धं इः जायगा, सन्देह मत करो । 
२-अअद-सुनो पृच्छक ! जो तं चिन्तनं करता है सो कायं समभाग है, बहुत सखस 
शून्य कायं है, वह सत्य हो जायगा, सन्देहं न कोजिये । 
३ अजद-सुनो पृच्छक ! जो तुभ कार्यं चितन करते हो सो नहीं होगा, त्‌ इसको छोड 
दे, ओर कायं कर, दूसरी चिन्ता कर, उसीसं आरोग्य होगा । 
४ अवद-सुनो पृच्छक ¦ जिसका तुभ चिन्तन करते हो वह कायं बहुत दिनोमे होगा, 
गोत्रदेवीकी पूजा करो, कायं समभाग है, परन्तु अथं लाभ होगा । 
५ अदव-सुनो पृच्छक ¦ जो तुभ चिन्तन करते हौ सो तुमको लक्ष्मी प्राप्त होगी 
बन्धुओसे सन्तोष पाओगे, आगे शन्रुखोग शिर नवायेगे, सन्देह मत करो, यह बात सत्य है । 


(४) प्रष्नलाल्ा 


६ अवअ-सुनो पृच्छक ! जो तुम चिन्तन करते हो सो कायं कठिन ह, जिससे तुम बात 
करते हो वह तुम्हारा शत्रु है, अपना काम सावधानीसे करो, सव रात्र मित्र हौ जावेगे, तव 
काम सत्य ही सिद्ध होगा, सन्देह मत करो । 

७ अवज-सुनो पृच्छक ! तुमको चिता बहुत है तू अकेला है, भार बहत है, तुद अकंलेहीस 
कायें बन जावेगा, सब रोक छोड दे कल्याण होगा, पहिले तेरे संगी लोगोँने जो सलाह दी हैँ 
उसे मनमं मत वर । - 

८ अदअ-सुनो पृच्छक ! जो तू चिन्तन करता है सो कार्यं समभाग है, त्‌ अर्थलाभं 
चाहता है, शीघ्र ही कायं सिद्ध होगा । 

९ अअव-जो तू मनसे चिन्तन करता दै उस कार्यम बहुत विलम्ब है, त्‌ किसीकी शिक्षा 
पर विर्वास मत कर ओौर अपनी रक्षा करता रह । 

१० अदद-सुनो पृच्छकं ! जो चितन करता है उस चिन्तनका विलम्ब बहृतं है 
कुबुद्धि है मन ठिकाने नहीं है, इस कारणसे तेरा कायं होना कठिन है, कायं भला नहीं ह । 
११ अदज-सुनो पृच्छक ! जो चिन्तन करता है सो रामकार्यके समान वनेगा, रामसर 
जप करता रहो, अपना मन दृढ करो, धीरजसं सफल होगा । 
१२ अजज-सुनो पृच्छक ! जो त्‌ चिन्तन करता ह सो कायं सफल होवेगा, तुम कृबुद्धिको 
छोड दो, सदुबुद्धि वारण करो, ही प्रसन्नतासे काम बनेगा, अव तुम्हारे दिन भल आये हं । 
१३ अवव-सुनो पृच्छक ! जिस का्येके निमित्त पूछते हो वह काम सफर होगा, तुम्हारे 
दात्र भला नहीं चाहते हं, उनका विर्वास नहीं करना, रशत्रुओंका ही बुरा होगा, तुस किसीका 
बुरा मत करो, परमेडवर भा करेगा । 
१४ अअज-सुनो पृच्छक ! जिस कायेके निमित्त पूछते हो वह कायं कठिनं है, जैसे 
असवार घोडेपर चढ़ कर भाग निकलता है, वेसा कायं तुम्हारा है कुछ थोडासा सहजमें होगा ! 
१५ अजअ-सुनो पृच्छक ! जो तू चिन्तन करता है सो सफल होगा । 
१६ अजव-सूनो पृच्छकं ! जो तू चिन्तन करता है उसमें भगवान्‌ भला करेगे, तेरे मनका 
भ्रम दूर होगा, उद्यम तत्का सिद्ध होगा । 
१७ ववव-सुनो पृच्छक ! तरा कायं तत्का सफल होगा, तुम इष्टदेवताकी पूजा करो । 
१८ ववअ-मूनो पृच्छकं ! जो तू चिन्तन करता है सो कायं तत्काल होगा, किसीका 
विङ्वास नहीं करना, जो तेरे सामने वडाई करते हं, आरोग्यताका आहीर्वाद देते हँ व पीछे 
शत्रुभाव रखते हे, उनका कहना कभी न मानना, चिन्ता मत करो, वांछित फल पाओगे । 
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प्रहनसालाः (५) 


१९ ववज-सुनो पृच्छकं ! जो तुम चिन्तन करते सो जाना चाहते हो, जानेसे अथेलाभ 
प्राप्त होगा, कार्यकी चिन्ता मत करो । 
२० वदव-सूनो पृच्छक ! जो तुम चिन्तन करतें हो उस कायम मन लगाकर उपाय 
करो तो वह्‌ कायं आनंदसे पणं होवेगा ओर बहुत लाभ भी होगा । 
२१ वजव-युनो पुच्छक ! जो तुम चिन्तन करतें हो उससे तेरा मन बहुत चञ्चर हो 
रहा है, मनको शान्त कर, चिता संदेह दूर होगा, कुछ धमं कायं करो । 
२ ववद-सुनो पृच्छ ! जो तू चितन करता हे उससे बन्धुओंमें प्रीति होगी । 


ए, 9 


२३ ददद-युनो पृच्छक । जो तु चिन्तन करता है उसको परमेइवर पूरा करेगा, तेरे बु 
भित्र भला नहीं चाहते हं भगवानूका स्मरण करते रहो । 

२४ वजद-सुनौ पृच्छक । जो तुम चितन करते हो वह अर्थका है, धन प्राप्त होगा, 
कुछ अल्पकष्ट होगा, अन्तमं परमेश्वर भला करेगा । 

२५ वदज-सुनो पृच्छक । जो तुम चितन करते हो उस काका कुछ अंश सिद्ध होगा, 
सुखे आनन्द बहुत प्राप्त होगा, चिन्ता मत करो । 

२६ वजञ-सूनो पच्छक ! जो तुम चिन्तन करते हो सो कायं कठिन है, उसका उद्यम 
मत करो, करनेसे नहीं होगा । 
७ वेअव-सुनो पृच्छक ! तुम्हारे कायका एकं शत्रु है, वह्‌ बुरा चाहता रहता है, किन्तु 
शत्रु आप दूर हौजायगा, यह्‌ कायं पांच पंचोसें मिकुकर सिद्ध होगा, 


२ 
नहं २ 

२८ वदअ-सुनो पृच्छक ! जो तुम चितन करते हो उस कायेकं बहुत शात हं, किसीका 
विद्वासं नहीं करना, कार्यं अधिकतासे सिद्ध नहीं होगा ओर जो त्‌ इस का्येमे हठ करेगा तो 
कष्ट प्राप्त होगा । 


त्म ९ 


नशन २९ध्दद्ज-सुनो पृच्छक ! यह्‌ कायं बहुत कष्टका है, ाभदायी थोडा है जसे रोहेकी 
नावसे समुद्र तरा चाहें वैसा तेरा कायं है इसका यत्न मत करो सिद्ध नहीं हागा । 
३० वअअ-सुनो पृच्छक ! तेरे कामें विलम्ब है समय पाकर होगा , जसे जलकी मछली 
जल विना पलमात्रमे हाथ आजाती है ओर जल विना मर जाती है वेस ही यह कायं आग्रह ओर 
यत्नसे हाथ आवेगा, परन्तु नाशा तत्कार हो जायगा इससे यत्न क्यो करते हो ! । 


३१ वअद-सुनो पृच्छक ! जो तुम चिन्तन करते हो सो कायं बहुत शीघ्र सिद्ध होगा, 
चित्तको दृढ करो, मनमाना संर करना छोड दो, ओर का्य॑का विचार करो वह सफल होगा, 
चिता मत करो । 


(६) प्र सणल। 


३२ वजज-युनो पृच्छक ! जो तू चितन करता ह वहं तुरत सिद्ध होगा, परमेशवरकी 
कृपासे अथंखाभ भी होगा इसकी शीध्रता करो । 

३३ ददद-सुनो पृच्छक । इस कार्यका उद्यम मत करो, क्योकि यह माई वन्धु सित्र 
कटुम्बियोके बलसे सफल होगा, अकेकेकी वातं नहीं है इससे मिककर करो । 

३४ दजद-सुनो पृच्छक ! जो त्‌ चितन करता है सो जाना चाहता है, इसका उद्यम 
करनेसे अर्थलाभ होगा, इससे तत्का करो । 

३५ ददज-सुनो पृच्छक । जो तू चितन करता दै सो कायं कठिनं है, इसे छोड 
अन्य सब सिद्ध होगे । 

३६ ददअ-सुनो पृच्छक ! जो त्‌ कार्यं चितन करतादहैसो कायं दूर है, किन्तु कायं 
भाग्यसे सन्तोषसें सिद्ध होगा । 

३७ दजअ-सुनो पृच्छक ! जो तू कायं चिन्तन करता टै उसके बहुत शत्रु हं, तुम्हारा 
बुरा चाहते है उनके भरोसे पर कायं मत करो, क्षेमपूर्वंक सन्तोषकारक काम सिद्ध हौगा । 


५१८ 


३८ दअअ-सुनो पृच्छक ! जो तुम चिन्तन करते हो वह कायं सफल होगा । अव तुम्हारा 
भाग्य उदय होगा, कु पुण्य करते रहो, शीष ही पुत्र लक्ष्मी यदा मिलेगा, कुशक्ताके साथ 
प्रसन्नता रहेगी । 

३९ दवद-सुनो पृच्छक ! जो तुम चिन्तन करते हो वह कायं दुष्टमाव है, इस कार्यस 
कछ प्राप्त तो होगा, परन्तु तुम अपने भाई बन्धुओंकं अनुकर चलो विरोध करना छोड दो, 
कायं सफल होगा । 

४० दअद-सुनो पृच्छक ! तुम मनका किया चाहते हौ इस कारणसे क्म॑कं ऊपर ध्यान 
घरो तुमको आनंद प्राप्त होगा । 

४१ ददव-सुनो पृच्छक ! इस कार्यके होनकी आशा बहुत हे, पर तेरे शत्रु तेरा भला 
` नहीं चाहते ह, उनका विइवास नहीं करना सफर होगा । 

४२ दजव-सूनो पृच्छक ! जो तू चिन्तन करता है उसे छोडकर अन्य कायेका उद्यम करो, 
सिद्ध होगा । 

४३ दवज-सुनो पृच्छक ! जो तुम चिन्तन करते हौ उससे अथ॑लामे होगा, पुत्र, धन, यश 
अधिक प्राप्त होगा, कामना पूणं होगी । 

४४ दमज-सुनो पृच्छक ! यदि तुम उद्यम किया चाहते हो तो योग्य कार्यका चिन्तन 
करो, तुम्हारे मनुष्य मनके शुद्ध नहीं हं, इस कामका तुच्छ फल होगा । 


भलभमाला (७) 


४५ दवअ-सुनो पृच्छक ! तेरं उद्यमकं दिन ह, तेरा कार्यं सिद्ध होगा, कुछ पुण्य धमं 
करते रहो । 

४६ दअव-सुनो पृच्छक ! तुम्हारे चये एक वस्तु मिलगी, धेयं करो, पुण्यसें सव कायं 
सिद्ध होगा, चिन्ता मत करो । 

४७ दवव-सुनो पृच्छक ! तेरे तो क्षेत्रपाकका उपाय है, उसीकी पूजा करो, अन्तमे कायेकी 
सिद्धि होगी । 

४८ दजज-सुनो पृच्छक ! जो तु चितन करता है सो कायं भला नहीं, इसको छोड अन्य 
करो, पृण्य जप करो, सब कार्यकी सिद्धि होगी । 

४९ जजज-सुनो पृच्छक ! सवं सिद्धि होवेगी, जसे द्वितीयाके चन्द्रमाकी कला, दिन दिन 
वदती है इसीप्रकार तेरा काम दिन दिन सिद्ध होगा । 

५० जजद-सुनो पृच्छक ! तुम इष्टदेवताका स्मरण किया करो, मनकी कामना सिद्ध 
होगी, सवं जनकी र्ना होगी । 

५१ जदद-सुनो पृच्छकं ! तेरे कामका एक सनु है, उसे बहुत बली समज्ञना, विवास नहीं 
करना, दिन पाके कायं सफल होगा । 

५२-जदव-सुनो पृच्छक ! जो त्‌ चिन्तन करता है सो कायं सहजम सफल होगा, परन्तु 
इष्टदेवताकी पूजा करो । 

५३ जंवद-सुनौ पृच्छ ! जो तू चितन करता है वह्‌ कायं कठिन है, तुम्हारे मित्र कपटी 
हं, उनका कहना न मानना, अपने भाई मित्रोको देखते रहना, तत्र कायं सफल होगा । 

५४ जजव-युनो पुच्छक ! जो तू चिन्तन करता है उस कामनाको परमेश्वर भला 
करेगा, तेरे बुरे दिन गये, भलेदिन आये हं । 

५५ जदज-यसुनो पृच्छकं ! इस कायेकं करनेसे तुमको सिद्धि होगी, किन्तु कुछ 
होभ ओर जप करो । 

५६ जअद-युनो पुच्छकं ! तुम ओर की आरा करते हो आदा भगवान्‌की करनी चाहिये, 
उद्यम करनेसे कायं सिद्ध होगा, चिन्ता मत करो । 

५७ जवज-सुनो पृच्छक ! तेरा कार्यं तत्का होगा परन्तु तुम धैय करो, धैय करनेसे 
सुखं मिरेगा । 


न= ५८-सुनो पृच्छक ! तेरे मनमें बडा म है, जिस कार्यका उदम करते हो उसमें बहुत 


श्रम होगा, इसे छोड ओर काम करो, भला होगा । 


५९ जजअ-सुनो पृक ! तुम अथं चिन्तन करते हो, उसका फक तुम शीघा 
ही पाओगे, परि सो तुमने अनेक उद्यम किये थे परन्तु अब जो उद्यम करोगे तो सब कायं 
सिद होगे । 


(८) 


६० जदअ-सुनो पृच्छक ! जो तुम चिन्तन करते हो सो कायं निवर्प है, आगमको 
चाहते हो तो इष्टदेवताकी पूजा करो, कायं सफल होगा । 

६१ जवव-सुनो पृच्छक ! यह कार्य भला नहीं, दीपककं समान दै, जबतक तेर रहता 
है तबतक जलता है ओर जो वनका प्रचण्ड पवन रग जाय तो बुज्ञ जाता है इसीघ्रकार तेरा 
कायं है, विरवास किसीका मत करना, उद्यम करतें रहना, कायं सफर होगा । 

६२ जअज-सुनो पृच्छक ! यह कायं तेरा कठिन है विना कष्टकं न होगा, तेरे गत्र का्य॑को 
बिगाडते हँ उनका विश्वास न करना, अन्तमे भला होगा । 

६२ जवअ-सुनो पृच्छक ! जो तुम चिन्तन करते हो उसका वडीमे वनाव ओर्‌ घडीनं 
बिगाड पडता है, कार्यको हुआ हआ कहते हो परन्तु होता नहीं कु, षयोग विना यह्‌ काम 
सिद्ध न होगा, इसीसे कु गायत्रीजप, होम, स्तोत्र पाठ करो तव इसी सिद्धि होगी । 

६४ जअअ-सुनो पृच्छकं ! यह्‌ कायं कठिन है । 
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स्वं सज्जन विद्वान्‌ पुरुषोको विदित हो कि यह प्रदनर्तिरोमणि नामक 
बृहत्‌ ग्रंथ श्रीयुतं वाल्मीकवंलावतंसत्रिपारिपण्डितराजरुद्रमणिविरचित है 
इसके आद्न्तखेखसे यह ज्ञात होता है कि आप जगदस्बादेवीके परम 
भक्त थे, इस ग्र॑ंथकी नोहर सुललित कविता अवलोकन करनेसे 
श्रीयुत वण्डितराजका विद्त्तागौरव भौ विद्वानोके सामने छिपा न्ह रहता, 
आय व्याकरण, कोल, काव्य, छन्दोग्रंथ, ज्योतिर्लास्त्रादि विद्योदधिके 
पारण्णलौी अतीत होते हं, परन्तु यह नहीं जान पडता कि भरीमत्यण्डितजी 
बहाराजका निवासल्यान तथा इस ग्र॑थका निर्माणसमय क्या था, यह 
ग्रंथ मेरे पास तो १०० ववसे अधिक समथका हस्तलिखितः, जीणे- 
लीणं तया अश्लुद्धङ्यसे उवस्थित था; सने परोपकार विचार कर बडे 
परिभयसे इसको शुदतायुर्वक . भाषानुवादविभूषित करके श्रीयत सेठ 
खेमराज शरीकृष्णदालजीको छापनेके ल्यि इस करणस समर्पण 
कर दिखा कि, संस्ारसं ग्र॑थकर्ताका नाम यज्ञ॒ विख्यात होकर उनका 
परिश्रम सरक हौ ओर षंडग बेदका नेत्रभूत ज्योतिशास्त्रान्तगंत प्रहन- 
श्रन्थं॑ही तात्कालिक अद्भुत फल कहनेमें प्रधानतया सर्वोपरि विराजमान 
हैः सो पराचीन उत्तम उत्तम भदनके बृहद्‌ ग्रन्थ तो बहुधा पण्डितोनि 
अभीतक छया श्खे हँ ओर जो कुछ छोटे प्रहनग्रन्थ, जसे षट्‌~. 
पञ्चाकिक्ता, अहनघ्रदीव, भुवनदीषक, प्रहनभैरव, प्रहनसिन्धु आदिः प्रकट 
रूकवसे भचति हैँ उनके द्वारा प्रह्नका कल यथावत्‌ वणेन नहीं हो 
खकनेवे त्रव्नकर्ता ओर भ्रव्नफल्वक्ता बोनाका चित्त प्रसन्न नहीं होता इसी 
कठिनिताके इर करनेते ल्य इस अलौकिक प्रंथका प्रकाशित करना 
उबित खलद्षकर उयर्युवत बंवईवास्तव्य सेठजीको छायनेका हक्क भो पु्णरूपसे 
दे विया गया है। भें निष्कषटतायु्वंक कहता हं कि, विद्वान्‌ ज्योति 
विर्योको सी अकले ग्रंथके षास रखनेसे अन्य प्रनग्रंथकी आवकष्यकता न 


(8) भूथिका 


रेष नहीं छोडी दहै, प्राचीन स्हरषिग्रणीत नाना प्रहनग्रंथोका साररूप यह 
ग्रंथ निर्माण क्या है ओर इसका नास प्ररनशषिरोबणि चरितार्थं ही 
रखा है । अब नमं अंतसरे समस्त विद्ानोंसे भा्थना करता हं कि इसमें 
जहां कीं चटि, अशुद्धि हो उसको कृयया सुधारकर क्षमा करेगे । 
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श्रीगणेज्ञाय नमः 
व्श्चषशिरोमणिः 
हिन्दीरीकासहितः 
- 1 


सगलाचरणम्‌ 


प्रणस्य भक्त्थःच्युतविच्युतापदं सदा सदानन्दपदं शिवापदम्‌ । 
न्निषाठिवाल्सीकजरुद्रषण्डितस्तनोति सत्प्रह्नशिरोर्माण मणिम्‌ ।\ १ 11 
जगत्प्रबोघप्रदभास्करं प्रभं सुरासुर: सेवितपादपंकजम्‌ । 
प्रकादाकं विड्वगुरं गृणाकरं प्रणम्य भक्त्याऽखिलकमंसिद्धिदम्‌ । १ 1 
भावान्‌वादं सरलं सुबोधं कवं च सत्प्रशनशिरोमणेवें । 
श्रीपण्डितो रामदयाटृशर्मां ढाडौलिवास्तव्य इति प्रसिद्धः 11 २ ॥। 
अच्युत (विष्णु) भगवानूनें दूर की हं आपदा जिन्हों करके अर्थात्‌ विष्णुने जिन 
चरणोंकं अवलम्बसे नाना प्रकारकी आपत्तियां हटायी हं एसे श्रीमती पावंतीजीके 
चरण, जो कि सदा, सत्‌ अखण्ड आनन्दकं स्थान हं, उनको भक्तिसे प्रणाम करकं 
दाल्मीकवंो द्ध्व चरिपाठी सद्रमणिपण्डित सत्प्रशनरिरोमणिरूप मणि (रत्न) का विस्तार 
ते ह ॥ १॥ 
अथ संक्षेपाध्यायः 
दयुषि ज्यवदथोगुणजातिसषहससुखच्युतिलक्ष्भ विचिन्तयेत्‌ ।। 
कनकरत्नधनक्यक्रयदिघ्रचयकोशकथार्च धने तथा ।\ २ ॥। 
रारीरका ख्प, अवस्था, गृण, जाति, साहस, सुखच्युति (सुखकी हानि) ओर 
शरीरके चिन्ह ये सव प्रथम घरमे चिन्तन करे । सुवणं ,रत्न, धन खरीदना, बेचना 
इकट्ठा करना, खजाना इन सवका विचार दूसरे घरमे करना ।॥ २ ॥ 
यदूयजीवियराक्रमकिङ्करोदमसहोत्थमतं त्रितये तथा ॥ 
पुरगहेश्ञचतुष्यदवाटिकाविवरवेकाधरौषधमम्बिकाम्‌ । ३ ॥ | 
अपने सहारेसे आजीविका करनवाक नौकरोका, पराक्रमका, सेवकोका उद्यम, भाई, । 
बहिनका विचार, तीसरे घरमे करना । भ्राम, मकान, स्वामी, चौपाये, फुल्वाडी, | 
विलमें घूसना वा सुरंग कगाना, गृहप्रवेश, जमीन, ओौषध, माता 11 ३ ॥ | 
सदनभागतमेव च वप्रकं सुहृदि वद्धिखलौ च विचिन्तयेत्‌ ॥। १ 
मतिविबन्धनयात्मजदोहदाध्ययनसंत्रकलाः सुतभे तथा ॥ ४ ॥ 


(२) प्रहनशिरोमणि 


धर आया हुआ जन, मेंढाकोट, वृद्धि, धान्य कूटने गाहनेका स्थान इन सवका 
विचार चतुथं धरम करे । बुद्धि, प्रबन्ध (नवीन सास्त्रौकी कथा अथवा अन्दोवस्त ) 
नीति, पुत्र, गर्भे. विद्या, पढना, सन्त्र, चौसठ कला इन सवका विचार पाच वे घरमे 
करना ।। ४ ।। 


महिषरुगरिपुदाहनमातुलोष्टूभयंशक्तितिगा रिथुभे तथ \! 
कयनवादगसागसविक्रयक्रयवधूविनिवत्तिरतः स्त्रियास्‌ ।\ ५ ।४ 


मैस, भसे, रोग, वैरी, जलाना आदि कर्म, मामा, ऊंट, भय, गका इन सवका विचार 
छटे चरमं करना । शयन, वाविवाद {ज्ञगडा) ,जाना, आना, खरीदना, वेचना, वधू 
(स्त्री), कौटना, रति इन्‌ सबका चिन्तन सातवें चरमे करना ।। ५ ।। 


विषमदु्गनदीतरनाध्वकस्त्रगलदष्टसूताङ्च र्न ्तियास््‌ ।\ 
कहजवैरिवधूरिपुवादरर्ध्रमुखरादि सृतौ परिचिन्तयेत्‌ \! ६ \' 


विषम दुर्गं (ऊच , नीचा) अथवा जलस्थ आदिसे दुष्पवेश किरेका तोडना, 
` कलह करना, नदीमें तैरना, मार्गकी कुशलता, शास्त्रसे घायल, कुत्ते, सर्पादिसे काटा 
हा, मृतक, -युदध करना, भार्ईका शत्रु, वधू, वैरि, ° वाद अथवा वाच, छिद्र, (गाकिनी- 


डाकिनीकृत दोष) मुखर (वाचाल, बकवादी), मृत्यु इन सवका विचार आस्व घरमे 
करना ।। ६ ।॥। 


बुकृतभाग्यशीलतटाकव्ट्पलुरतीर्थगतीगुर्देवरो \! 
 श्वलुरजं खहजं इकशुरं तथा नवनभेऽच्यभिषेकमथोऽङकभात्‌ \१ ७ ॥! 


धमं, भाग्य, सुन्दर, शील, तटाक, कूप, देवयात्रा, तीर्थयात्रा, गुर देवर, साला, 
भाई, इवशुर, राज्याभिषेक इन सबका चितन नवम घरमे करना चाहिये ।। ४७ )› 


गगनवबुलनुषास्यदमुद्रिकाजनकवृष्टिमनस्विनुयान्‌ खभ \! 
कनकसस्यनूयानगजास्बराइवमणिलाभकचरवशुरान्‌ भवे ।। 
व्ययगृहे व्ययदण्डिविबन्धहानिवदुदानपितृव्यकमातुल्छीः ।\ ८ ।! 


आकाडका, वत्तान्त, राजगदही, राजमूद्रा (राजाकी मुहर छाप अथवा च्वया 
 ढालना आदि ) पिता, वृष्टि, शूरवीर, राजा इनका विचार दशवे घरमे करना । 
सुवणं, धान्य नुयान, (पारकी), हाथी, वस्त्र, चोडा मणि इनका लाभ, बाल, इवसुर 
इ न सबका विचार म्यारहवें घरमे करना । खचं, दंड, बंधन, हानि, पु, दान, पिताका ` 
भाई चाचा, आदि, मामी इन सबका विचार वारहवं घरमे करना चाहिय ॥ ८ ।। 
~ ग्ज 
० वाय इति.पाऽः । अर्थ-वाजेके भले बुरे होनेका विचार । | ं 


हिन्दीटीकासहित (३ ) 


क 


यदि वयुःकृतिपौ गृहसंगतौ चिर्वमेकभितौ कृतिसिद्धिदौ ॥ ९ 1\ 


यदि रुग्नेश ओर कार्येशा रुग्नमें स्थित हों एक, योग, अथवा कार्यगृमं {स्थित 
हों दूसरा योग, अथवा एक द्रेष्काण में स्थित हों तीसरा योग तो कार्यकी ¦सिंद्धिः 


करते हं ।। ९॥। 
तनुषस्तनुकायक्ायनाथान्‌ कतिपः का्यवयुर्वयुःपर्तीदच ॥। 
सुविधुस्तनुकायेयौ च पश्येखदि नृनं सकलाथं कार्यसिद्धिः ॥। १० ॥। 
लग्नेदा यदि लग्न, कायं कार्येशको ओर कार्येश यदि कार्य, लग्न, लग्नेशकोष्देखताःहो 


तो कायं सिद्ध होता है, एवं पापग्रह्रहित पूणं चंद्रमा रगनेश; कार्येशको देखता हो 
तो निक्चय ही सवं प्रयोजन ओौर कामोकी सिद्धि होती है। १०॥ | 


तनुका्ययचद्रतः कबूल यंदि सवर्थिंकरं ततटच दुष्टिः 
जिथ इष्टरूलाद्धदं यदेष्टं निजनथोक्लितमुग्रदष्टिहीनम्‌ ।। ११ १। 
यदि कग्नेश कायेशका चंद्रमाकं साथ कबर योग होवे तो सब काम `किद्ध करता 


दै ओर जो परस्पर दृष्टि हो अथवा अपने स्वामीकरकं देखा गया हो, 'पापग्रहकी 
दल्टिरहित हो तो इष्ट कायं सिद्ध होता है।। ११1 


सखतु :शृ भद्क्समग्रसिदियंदि तद्द्ित्रिशुभस्वनाथद्ष्टम्‌ ॥। | 
स्वयदोनरङघदं यदेष्टं सञ्युभस्वेशदृशादंसत्फलं स्यात्‌ ॥ १२१ ्‌ 
यदि क्ग्न वा कायंपर चार शुभ ग्रहकी दृष्टि हो तो समग्र कायं सिद्ध त्ता है, 


अथवा दो तीन शुभ ग्रह तथा निज नाथसे दुष्ट हो तो पादोन कार्यं सिद्धरहोता है | 


ओर क्रायको यदि एक शुभ ग्रह अथवा जिन स्वामी देखता हो तो -आधा -कायें 
सिद्ध होता है। १२॥ 


यंदि सौल्ययुभिष्टसंगनाथे क्षणवत्पादफलप्रदं भ्रदिष्टम्‌ ॥ 
प्रवल्छावुदितौ च करनकार्याधिपती तत्फलदौ न चास्तनष्टौ ।। :१३ ,\, 
रग्न कायं यदि शुभ ग्रहसे युक्त हो ओर लम्नेदसे दुष्ट हो तो -चौाई -कायं 


सिद्ध होता हैः यदि कग्नेश कार्येशा बलवान्‌ होकर उदयको प्राप्त हों -ओर अरत, 
विनष्ट {क्रूराक्तान्त) न हों तो कार्यकी सिद्धि देते हं । १३ ॥ 


युगपद्बहुभ्ररने विचारः 
यसे तनुभं द्वितीय इन्दोस्तरणेभे त्रितयं गुरोच्चतुर्थे ।॥ ` 
अनुयोगगते वदेच्च नीचास्तगताद्टकविर्वजिताद्गुरोर्नो ॥। -१४.।१ 
प्रथम प्रश्नमें कुग्नसे, दवितीयम चंद्रमसे तृतीयमें सू्यंसे, चतुर्थमे ` बहस्यतिसे विचार 
करना चाहिये, परन्तु यदि बृहस्पति अस्त अथवा नीच ओौर :वक्र ग्रहसे -वजित `न 


डो । भावार्थं यह है कि चतुथं प्रदनमें बहस्पतिस्थ भावको लग्न ` मानकर :्रस्न बताना 
चाहिये, यदि बृहस्पति नीच वा अस्तका हो तो जहां कहीं वक्र ` रह हो -उसके भावको 





(४) ्रहनश्िरोमणि 


रग्न मानकर, यदि वृहस्पति ही वक्री हो तो उसके ही भावको रग्न मानकर प्रन ` 
बताना चाहिये, उस समय अस्तत्व नीचत्वपर ध्यान नहीं देना चाहिये 1। १४ ।। 

भृगुभोभविदवां च यंचसे भं सलङ्स्यैव न चान्यद्धेचरस्य \} 

अथ कायचतुमंदांबरस्देः क्रमतो वाच अदेत्तन्‌ं अनीषी ६! १५ 1\ 

पचम प्रइनमं शुक्र, मंगर, वुध इन तीन ग्रहोमें जो अधिक वलवान्‌ हौ उसके 

भावको रग्न मानकर ओर षष्ठ प्रदनमें उस पूर्दोक्ति अधिक वख्वान ग्रहसे कुछ न्यून 
बरी ग्रहकं भावको रग्न मानकर ओर सप्तम प्रदनमं इस पूवेक्ति न्यून वटी ग्रसे 
भी जो हीनवटी ग्रह॒ दै, उसके भावको रग्न मानकर पृच्छका प्रयोजनं वाना. 
चाहिये, भावार्थं इस प्रकार समञ्लना चाहिये कि शुक्र, संग वृध इन तीनोंमे उवे 


अधिक वरी शुक्र, इससे कुछ न्यून वली मंगल ओर मंगल्सेभी हीनवली वृध है 
तो पांचवें प्रदनमें श॒क्य॒क्त भावको लग्न मानकर पृच्छकका प्रयोजनं वताना ओर 
छठे प्रदनमे मंगलय॒क्त भावको तथा सातवें प्रदनमे वृधयृक्त भावक सानकर प्रदनभावं 
वणन करना ओर अन्य ्रहकं भावको रग्न मानकर पञ्चमादि प्रदनोका नहीं कहना, 
इसकं बाद खगन चौथा, सातवां, दसवां, दूसरा इन भार्वोको लग्न मानकर कमसे पांच 
प्रन वृद्धिमान्‌ पंडित कटे ।। १५ ।। 
इदानीं कि कग्नमिति प्रहने विचारः 
भरहनाद्यक्षरवगेशो रग्नेक्ञस्तत्समाक्षरः ॥; 
समं लग्नं च विषमेस्तरेवं विषमं वदेत्‌ ।¦! १६ ।¦ 
`प्ररनके आद्य अक्षरका जो वग ओर रछग्नेदा इन दोनोकं अक्षरोकी अस सह्या 


हो तो सम ओर विषमसंख्या हो तो विषम रग्न कहे ।! १६ ।। 
भ्रारम्भे सवेकार्याणां गणयेल्लग्नभावधि ।! 
सुयभादेः कमात्संपद्ठिषच्चेति फलं वदेत्‌ ।! १७ ।! 
सब कार्योकि प्रारम्भमें सूयकी रारिसे कृग्नकी रारितक गिनकर करमसे संपत्‌ 
तथा विपत्‌ फल कहूं ।। १७ ।। 
अथ सामान्यप्रने विचारः 
पृच्छकस्तनुपतिः कृतिनाथः प्रदनपः खल तयोः छसरारच ।। 
जातिरूपगणवणंवयांसि प्रोच्चरेत्तदनु तत्फलमिष्टस्‌ ॥! १८ ॥। 
पूछनेवाा कग्नेदा है ओर प्रदनका पति कार्येश है; क्रमसे उन दोनोकी जाति 
रूप, गण, वणे ओर अवस्था वणेन कर, तत्पर्चात्‌ उसका इष्ट फर बतावं ।। १८ ॥ 
तन॒कायंपती स्वभावयातो यदि वा कायंपतिस्तनौ च कग्नेट्‌ ।\ 
कृतिभावगतोऽयवांगकार्याधिषतिकग्नगतौ हि वाकृतिस्थौ ।। १९ ।। 


हिन्दयीरीकासहित (५) 


लग्ने, कार्येदा अपने भावमें स्थित हों अथवा कायं रुग्नमें हो, कग्नेड कार्य- 
भावमे हो अथवा लग्नेडा का्येश लग्नमे हों वा यदि काययभावमें हों तो वांछित 
कार्यकी सिद्धि होती टै। १९।। 
थदि वाज्छितिखिद्धिरत्र योगे विधुद्ष्टिः खचरद्येऽतिसाध्वी ॥। 
यदि नेंदुनिरीक्षणं हि सौस्यग्रहद्ष्टिस्तदिहान्यकार्यसिद्धिः ॥\ २० ॥ 
यदि इन्हीं योगोमें (खचरदयये) दोनों ग्रह॒ कार्येश रुग्नेशपर च॑द्रमाकी दृष्टि हौ 
तो वहेत अच्छी कार्यकी सिद्धि होती है, यदि चन्द्रमा नहीं देखता हो ओर अन्य 
किसी शुभ ग्रहकी दृष्टि हो तो किसी अन्य कार्यकी सिद्धि होगी, इष्ट कार्येकी नहीं 
एसा कट्‌ ।। २० ॥। 
प्रष्टा कीदृश इति प्रश्ने विचारः 
तनौ विधो कंटकगेऽकंसुनौ बुधेऽकलुप्ते च कुजेन्दुजाभ्याम्‌ ॥। 
ख्नेक्षगेनेक्षितशीतभानौ भ्रष्टा भवेद कुटिलस्तदानीम्‌ ।\ २१।। 
छग्नमें चंद्रमा, केन्द्र (१।४।७।१०) में शनि हो, बुध अस्तका हो, चन्द्रमाको 
संगल, वृध पूर्णं दष्टिसे देखते हो, पुद्नेवाला कूटिक है इस प्रकार उस समय कहे ।। २१ ॥। 
लग्नेरुभेस्या त्सरलोऽन्यथा नहि यदीदुजीवौ हितदष्टिवीक्षकोौ ॥। 
तन्‌स्नियोः स्यात्सरल्ो यदाऽस्तपे हिमेज्ययोरेकतमस्य वेरिद्क्‌ ।। 
तदा स्ति वक्रो यदि चंद्रगीष्यती किलकभस्थौ सरल्गो नरो भवेत्‌ ॥ २२॥ 
खग्नमें शुभ ग्रहं हो तो सरल है, अन्यथा सरक नहीं है । यदि चंद्रमा बृहस्पति 
लग्न, सप्तम स्थानको मित्रद्ष्टिसे देखते हो तो प्रष्टा सरल है ओर जो उस काल 


सप्तपेदापर चन्द्रमा बृहस्पतिमेसे किसी एककी वरिदष्टि हो तो वक्र ह । यदि चन्द्रमा 
वृहस्पति एक रािपर स्थित हों तो सरल है ।। २२॥ 


भूतं भवध विष्यं सौख्यं न वेति प्ररने विचारः 
तदित्थसार तनुपेऽस्ति सौख्यं भविष्यति स्यात्परथात्र कष्टम्‌ ।\ २२३ ॥। 
यदि उन दोनों चन्द्रमा बृहस्पतिका इत्थसाल्योग सप्तमेशकं साथ हो तो वतं- 
मानसमय सौख्य है, आगे भी होगा ओर अन्य प्रकारसे हो तो इस समय कष्ट हं 
ओर आगे भी होगा । २३॥ 
तन॒कायेपस॒त्थरिलावसरस्य दिने कृतिवस्तनुभेत्यदितः ॥ 
तनुका्यपती परियदयति चेत्कृतिसिद्धिरिहव दिने नियता ॥! २४ ॥। 
लग्नेदा कायेशका इत्थरार जिस दिन हो ओर कायदा उदय होकर क्ग्नमे प्राप्त 


हो तथा का्येश ओर कगे परस्पर देखते हों तो उसी दिन नियत काययेकी चिद्धि. 
होती है ।। २४ ॥ 


(६)  प्रदनलिरोमणि ` 


अथ स्थिरादिफलम्‌ 
लग्मेदुस्थिरभे सतं न निहतं बद्धो न नैवागतो 
न ल्थानाच्चलितो न वे रिवुभयं नो रोगल्ांतिङ्च नो ।। 
कष्टं केवलमेव च स्थिरतरं कर्मादि तत्तचज्चरे 
वेलोस्यद्द्वितनौ विनिशितफलं सदीक्षितं चेच्छुभम्‌ ।! २५ \, 
रग्न चन्द्रमाकी स्थिर राशि होतो न मारा, न बंधा, न आया, न स्थानसें 
` चला, न शत्रुका भय, न रोगशांति, न कष्ट है, केवल अच्छी तरह ठहरा हया है । 
लग्न चंद्रकी स्थिर रारि होनेपर तत्तत्‌ स्थिर कर्मादिभी सिद्ध होते हें ओर ग्न चन्द्रकी 
चर राशि होनेसे विलोम जानना अर्थात्‌ प्रवासी आदि च पडा, तथा सब चर 
कायं सिद्ध होते है ओर चन्द्रमा रग्नकी द्विस्वभाव राशि हौ तो मिला जुला कल 
कहना ओर जो शुभ ग्रह देखते हों तो शुभ फल बताना चाहिये ।! २५ \, 
षायेदृष्टलसत्कलं यदि शुभाः कंदरन्निकोगायगाः 
संसिद्धद्ेव खलास्त्रिगाः श्चुभकरास्ते केवलं कीलितः \¦! २६ \; 
इति श्रीत्निपाटिण्द्रधरकल्पिते प्रदनशिरोमगौ संशेपाध्यायः ।! १ ।! 
यदि पात ग्रह देखते हों तो अशुभ फर होता है ओौर यदि शु प्रह केर 
(१।४।७। १०) त्रिकोण (९।५) मेहो तो सिद्धि करते ओर पाप अ्रह कवक 
तीन स्थानों (३।६।११) मेहो तो शुभकारक कह हँ ।। २६॥। 


इति श्रीमत्पण्डितवेर्णःरामात्मजपंडितरामदयालुक्तघ्रनिरोमणि भावा- 
टीकायां संलेपश्धरायः समाप्तः ।। १ ।। 
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धनलाभप्र दने विचारः 


धनयतिविधुना तनुषेन वा स्वभवनोच्चगतः शुभवीक्ितः ।। 
ततर धनदो थदि वि्तङग्नयहिसा नववञ्चधनाद्शएः \¦ १ ।। 
धने यदि चंद्रमा अथवा रूग्नेशके साथ अपने स्थानम वा उच्चका हौ ओौर 
शुभ ग्रह उसको देखते हों तो बहुत शीघ्म धन देता हं, यदि धने रग्नेश जौर 
चंद्रमा नवम, पंचम, दितीय ओर छग्नमें स्थित ;होकर ।। १ ॥ 
च्रचलिता नि ईक्षितसंयुता बहुधनाय यदा बलिनः ज्ुभाः \ 
तनयकण्टकयुण्यधनोचगाः सयदि लाभकरा न खलोपगाः ।।! २।। 


आपसमें एक साथ प्रचलित हौं अथवा आपसमे देखते हों तो या युक्त य हो तो 
वहुतसे धनको देते हँ ओर बर्वान शुभ ग्रह पंचम कंद्र नवम द्वितीय में स्थित 
हों तो शीघ्र ही वनलाभ करते, हं, परन्तु पापग्रहकं साथ न हों ।॥ २ ॥ 


हिन्दीटीकासहित (७) 


तनौ शभः सुतगैः स्वतुगखेट भवगृहगोच्चभृभः पुरादिल्ाभः ।\ 
स्वगृहे तनु पतिस्तनौ स्वपत्या परिदृष्टो नृपतेःस्वलाभदश्चेत्‌ 11 ३ \। 
लग्नमे शुभ ग्रह हो ओर पचमम उच्चकं ग्रह॒ हों, ग्यारहवे भावम उच्चका शुक्र 
हो तो पुर, मकान आदिका लाभ करते हं । रग्नेदा अपने ग्रहका होकर कृग्नसे अपने 
स्वामीसे दुष्ट हो तो राजासे धनकी प्राप्ति कराता है।। ३ ॥ 
इह सौस्यद्श्ा विपापदृष्टाः शुभयुक्‌ चेद्‌ ्रव्यपस्तनौ सुखांगेट्‌ ॥ 
धनदो यदि कग्नपस्तनौ गलौभेवगौ लाभयुक्‌ सुखा्थलाभः ।\ ४ ॥! 
यदि लरग्नमें धनेश, चतुर्थेश शुभग्रहयुक्त होकर शुभ ग्रहोसें दष्ट पाप ग्रहोसे 
अदुष्ट हों तो धनको देते हँ । यदि रुग्नेश ग्नम ओर चंद्रमा लाभेशयुक्त ग्यारहवे हौं 
तो सुखपूवेक धनकां लाभ करते हं ।। ४॥ ू 
ऊग्नेरावित्ताधिपयोर्च नक्तयोगेऽन्यसर्त्याद्धनमेति पुच्छकः ।। 
चित्तं च चिन्देखमयाख्ययोगे हयोहच पापादितयोनं वित्तम्‌ ॥\ ५ ॥ 
रग्नेग ओर धनेाका नक्तयोग होवे तो पूछनेवाला धन पाता है तथा यमया- 
योग होनेपर भी द्रव्यका लाभ होता है। यदि रुग्नेश धनेश पाप ग्रहोसे पीडित हों 
तो धनका लाभ नहीं होता 1 ५॥ 
स्वभोच्चचंद्र सकलो विहीनः पावैदंज्ञा पःथंगतः शुभेरच ।! 
य॒तेक्षितो भूषिगृहाथंदः स्यादयद। सितेज्येदुभवा हि कदिचत्‌ ॥। ६ ।। 
पँ चंद्रमा पुष्ट होकर अपनी उच्च राशिका हो, पापग्रहोकी दुष्टिसे रहित, शुभ 
ग्रहोकं साथ हो अथवा उनसे दृष्ट हो तो पृथ्वी, मकान, धनको, देता है ओर जो 
शुक बृहस्पति, बृध इनमेसे कोई ।। ६ ।। | | 
तनुच्चिकोगा्थंगतोबरे वा स्वभोज्वगः शीघ्र भवात्तिदः स्यात्‌ ॥। 
वली स्वभोच्चे सुतनुः सुरेज्यः शुक्रो बुधो कायगचंद्रदष्टः ॥। ७ ।। 
ग्न, नवम, पंचम, द्वितीयमें हो अथवा चतुर्थमें उच्चका हो तो शीध् ही .घनका ` 
काभ करता है । बृहस्पति वा शुक्र वा बुध बली, पृष्ट होकर एकादरस्थ चन्द्रमासें 
दृष्ट हो तो।। ७॥ | 
बह्ु्थंल्जभो यदि पु्णेवीर्याः केदरेषु सौम्या दुतमथंदाः स्युः ॥ ` 
केद्र्निकोगायगतादच पाया विनाधिकारं धनहानिदाः स्युः ॥ ८ ॥ 
बहुत द्रव्यलाभ होता है । यदि पूणं शुम ग्रह क्रोम हो तो शीघ्र ही धन 
देते है कंद । (१।४।७। १०) त्रिकोण (९।५) आय (११) मे पाष ग्रह हो 
तो विना अधिकारकं धनकी हानि करतें हें ।। ८ ॥ 
जुभद्ष्टियुतं नवमं प्रबलं निजनाथव्‌ ्लर्भचितितदस्‌ ।। 
धनयोगसुपेत्य वयुः पतिना कृतसुत्थ जिलः शुभदृष्ठियुतः ॥। ९ ॥। 


ः 


(८) पहनशिरोमणि 


नवम भाव शुभ ग्रहोंसे दुष्ट वा युक्त हौ ओर निज नाथसेभी दुष्ट हो तो 
चितित वस्तुका लाभ देता है ओर यदि शुभ ग्रहोसे दृष्ट वा युक्त लछाभेश धनस्थानमें 
युत होकर कग्नेदाके साथ इत्थसारु करता हो तो।। ९ ॥ 
सकलाप्तिकरो यदि लाभपतिभंदगोऽगमसुत्थशिलो नृपतेः 1 
धनमानहयांबरदः सुहृदः युखङृच्च विनष्टधनानुगदः ।! १० ॥। 
सव प्रकारकी प्राप्ति करता है ओर यदि लाभे लाभभावमें स्थित होकर लग्न 
दकं साथ इत्थसाख्योगवाला हो, तो राजासे धन मान, घोडकी, सवारी, वस्त्र ओौर 
मित्रोसे सुख तथा विनष्ट धन, सेवक आदिका लाभ देता हं ।। १० ॥ 
यस्मिन्‌ मार्वेऽगस्वनाथे सारःसदृष्टस्तद्रा ततोऽथ॑स्य लाभः 
मृत्यौ युद्धादाहवाद्रधनाद्वालाभे मित्रात्स्याद्वन्याद द्वादशे च ।! ११} 
शुभ ग्रहोसे दुष्ट काभेदा जिस किसी भावमें स्थिर होकर रुग्नेदा धनेशकं साथ 
इत्थसारु करता हो तो उसी भाववारे मनुष्योसें धनका लाभ हता है, जंसं माता, 
पिता, भाई, स्त्री आदिके भावमें हो तो उन्टीके हारा लाभ कहना ओर जो आवें 
भावमें हो ते युद्ध, ज्ञगडा, वंधनसे ओर ग्यारहवें भावमें हो तो सित्रसे ओर बारह 
भावम हो तो खचं करनेसे द्रव्यलाभ होता है।। ११॥। 
अथ सततिप्रदनं विचारः 
नरिकोणकेन्द्रगो गरुस्तदाञ्च संततिप्रदो थदा सितः सुतेखयुकं 
तनौ भवेऽथवा सुते ।! प्रजाप्रदो यदा चलस्तनी गृरः सुखाथगः 
सदन्वितेहच कंटकंविलंवतो हि संततिः ¦ १५, 
यदि वृहस्पति नवम पंचममे हो तो शीघ्र ही अच्छी संतान देते ह । यदि पंच 
मेरायुक्त शुक्र खग्नमें, ग्यारहवे, पांचवें हो तो संतान देते हं ओर जो पाप ग्रह॒ ग्नम, 
वृहस्पति चौथे, दूसरे रथानमें हों कंदरोमे शुभ ग्रह हों तो विकम्बसे संतान हौती दै ।। १ 
यदा तनोिधोस्तु वा युतेऽलिगो हरिस्त्रियोऽल्पसंततियंदा 
सुतः खलर्युतोऽथवेक्षितः ।! स्वभाष्टगौ यसोष्णयू स्त्रियं च 
वन्ध्यिकां वदेददेदुचन््रजौ मृतौ सदोषकाक्वंध्यिकास्‌ ।! २ ।। 
यदि लग्नेदा वा चन्द्रमासे पांचवें घरमे वृरिचक, वृष, सिह, कन्या रादि हौ तो 
थोडी संतान होती दै ओर यदि पांचवां घर पाप ग्रहोसे युक्त वा दृष्ट हो ओर शनि 
सूर्यं अपनी राशिके आव्वें धरमें हों तो स्त्रीको वंध्या कहे ओर यदि चन्द्र॒ ण्वुध 
आस्व स्थानमे हों तो दोषसहित काकवंध्या कहे । । २ ॥। 
यदेज्यभागंवौ मृतौ मृतप्रजां यढा कुजो हि दोहदश्नुतिप्रसु 
यदाष्टगोऽष्टपो बलिः. ॥। विपुष्पिणीं यडा खला धनान्त्यसृत्युसस्थिताः 
पुरोद्ध्वप्रजाक्षयस्ततः परं न संततिः ॥ ३ ॥ 


हिन्दीरीकासहित (९) 


यदि वृहस्पति शुक्र, अष्टम भावमें हों तो स्त्रीकी संतान होकर मर जाती है ओर 
मंग हो तो स्त्रीका गभे्लाव हो जाता है ओर यदि वलवान्‌ अष्टमेश अष्टममें 
टो तो विपष्पिणी अर्थात्‌ स्त्रीक रजोधमं नहीं होता दै ओर जो पाप ग्रह द्वितीय, 
दादरा, अष्टम स्थानमें स्थित हों तो प्रथम हई संतानकी हानि फिर संतान नहीं 
होती टै।। ३॥। 
युतयतिनिजनाथनिरीक्षितः सश्युभदुष्टयुतः सदपत्यदः ।। 
दितनुग। विधुसौस्यसितः पुरा ददति संततिमेव यदा त्विमे ।। ४ ।। 
पञ्चमेदा यदि अपने स्वामीसे दष्ट वा शुभ ग्रहोसे युक्त वा दुष्ट हो तो अच्छी 
सन्तान देता है ओर यदि चन्द्रमा, बुध, शुक्र द्विस्वभाव रारिपर हों तो प्रथम हुई 
सन्तान को ही देते हं ओर जो ये।। ४॥ 
घनुिगा न कदाप्यथ पजञ्चसेक्षकनृनायंभिधप्रमितेः कमात्‌ ।। 
युतसुताङ्चभवन्ति सतां दे द्विगुणदास्त्वसतां परथाऽफलाः ।। ५ ॥। 
धनुराशिपर स्थित हों तो कदापि संतान नहीं होती । पंचम स्थानपर जितने 
पुरूष श्रहोको दुष्टि हो उतने पुत्र ओर जितने स्वरीग्रहोकी दुष्टि हो उतनी कन्या होती 
ठं । यदि लुभ ग्रहोकी दृष्टि हो तो दुगुनी संतान कहं ओर अशुभ ग्रहोकी हो तो 
उतनी सन्तानकी हानि अथवा निष्फक कटं ।। ५ ॥ 
उभयथा यदि निश्रफलप्रदा यदि सृते गुरुभं सुतसौख्यहूत्‌ ।। 
युतगृहांकस्मापि च संततिभेवति वाथ नवांल्समापि वा ।।! ६ ।। 
यदि शुभ अशुभ दोनों प्रकारके ग्रहोकी दृष्टि हो तो मिश्र फलकी देनेवाटी है 
अथात्‌ संतानकी हानि ओर प्राप्ति दोनों फल होते हं । यदि पञ्चम स्थानमें बृहस्प- 
तिकौ राशि हो तो पृत्रसुखकी हानि होती है । पञ्चम भावके अंककी अथवा नवां- 
राके समान संतानसंख्या वतलावे 11 ६ ॥। 
ल्ितल्वे च युते सितवीक्षिते बहुखसंततिरेवमपीन्दुतः ।। 
घुतयनंदलदोन्मितसंततिभेदति दास्युदराच्च धृतोदरात्‌ ॥। ७ ॥। 
यदि पञ्चम भावमें शुक्रका नवांश शुक्रसे दृष्ट हो तो दासी वा धरी हुई स्त्रीक 
उदरसं वहुतसी सतानकी प्राप्ति होती है, इसी प्रकार चंद्रमासे जनाना अर्थात्‌ चंद्रमाका 
नवांश पञ्चमम चंद्रमासे दष्ट हो तो भी उक्त ॒स्त्रीसं बहुत संतानकी प्राप्ति हो, 
अथवा सुतेदकं नवांशकं सामान सन्तानसंख्या होती है ।। ७ ॥ 
यदि सुते सनिभं विधुवीकषितं सशनिलब्धसुतो विधुवद्बुधात्‌ ॥। 
तनिगणो यदि चेन्दुगणः सुते तरणिकाव्यदृज्ञा च पुनर्भवः ॥ ८। < 
यदि पञ्चमम शनिकी राशि चन्द्रमसे दुष्ट अथवा युक्त हो तो (रन्धसुतः) 
किसी दूसरे मनुष्यका पुत्र गोद लिया जाता है, एवं चंद्रमासे तुल्य बुधसे भी चद्रमाका 
वगं पञ्चम भावमें सूर्यं शनिसे दुष्ट हो तो दूसरे विवाहकी पत्नीसे पुत्रकाम होता 
है।। ८ ॥। 


(१०) भरनलिरोमणि 


तनयदो थदि मंदगणः सुते सबुधद्क् विकुजाकंनिरीक्षतः \\ 
भवति विप्रसुतोऽस्य त्था विदोऽपि च गणे रदिजेन निरीक्षितः ।} ९ \¦ 
यदि पंचम स्थानम शनिका वग बुधसे दष्ट ओर सूयं मंगलसं अदुष्ट हो एवं पंच- 
ममे बुधका वगे रानिसे दुष्ट हो ओर मंगर बुधसे अदृष्ट हौ तो उस मनुष्यको तब्राह्य- 
णादिके पुत्रका लाभ होता है।। ९॥ 
नवल्वः सुतगडच यदुन्मितैः खरखगैरवलेकितसंयुतः \ 
भवति तन्मितगभेनिकातनं यदि शजुभग्रहदष्टिदिर्वाजितः !} १० \! 
पञ्चम ग्रहका नवांश जितने पाप ग्रहोसि दष्ट वा युक्त हो तो उतनं गभं गिर 
जाया करते हं, परन्तु शुभ ग्रह न देखते हों तो ।। १० ।। 
सुतल्ववेण्मृतिगङ्च यडुन्मितग्रहयुतो हि तदुन्मितयुत्रहा \, 
यदि सुतेटकजराहुयुतोऽथवागुकूजमघ्यगतः दुतनारानः !। ११ \) 
यदि सूतेश मङ्खल ग्रहके साथ. अथवा इनके मध्यमे हो तो पुत्रोक्रा नाय होता 
है । यदि पञ्चमेरा अष्टम घरमे जितने ग्रहोके साथ दो तो उतने रही पृत्रोको हानि 
होती दै। ११॥ 
प्रष्टुः किमायुः शिष्टं वा गतमिति प्रद्ने विचारः 
यावल्लवेकं गनप एति चंद्रं तावत्सम्रादयसिर्तहि चछिष्टाः \! 
यावल्लवेरत्य्जादिदुखंगेट्‌ तावत्छमादायसितगंताः स्यु ¦! ९}: 
रग्नेश जितने अंशोसे चन्द्रमाको प्राप्त होता है उतने ववं आयुर्दायकं वाकी रहँ 
बतलावे । ओर रग्नेरा जितने अंशोसे चन्द्रमाको त्याग चुका है उतने ववं आयुर्दा 
यके व्यतीत हो चुके हं एेसा कहं 11 १ ॥ 
अथारकदिग्रहगुणादिवणेनम्‌ 
अथार्कादिग्रहणां हि गुणवणेविनिणेयः ॥ 
आकारोऽपि शरीरस्य प्रोच्यते शुनिखंमितः ।\ २ \\ 
इसके वाद सूर्यादि ग्रहोका गुण, वणे, शरीरका आकार जो कि मुनियोने माना 
है उसका वणन करते हें।। २॥ 
चतुरडरगभीरसुरूपकः प्रकृतिपेत्तिकवृत्ततनुनयः । 
मितक चोऽस्थ्यधिको बधुषिगद्क्‌ कटुतरः स्थविरः पुरषो रविः ॥\ ३ ।\. 
चतुर, शूर, गम्भीर, सुंदर रूपवाला, पित्तप्रकृति, गोर ररीरवाखा, थोडे नालो 
वारा, हडीसार, मधु पिङ्गर नेत्रवाला, अतिकट्‌, वृद्ध, पुरूषजाति सूयं है । ३ ॥ 


विंमलधीः सुतनुम॒दुवाग्धरो रधिरसारसुमेत्रककानिलः ।। 
प्रकृतिकुचितकेदधरो घृणौ सुभगगौरपुथुः स्त्यधियो विधुः ।। ४ ।। 


हिन्दीरीकासहित ट (११) 


निमे बुद्धि, सुन्दर दारीर, मृदु वाणी, रुधिरसार, सुन्दर नेत्र, कफवातप्रकृति, 
घुघराकं कंदावाका, दयालु, सुन्दर गौरवणें, मोटे शरीरवाखा, स्त्रियोका अधिपति 
चन्द्रमा टै ।। ४॥ 


अर्मगोर उदारतमोगुणी कटुनरङ्वयलः पञ्ुपारुकः ॥। 
तरूणयेत्तिकयिगदृगुग्रधौगंतदयो बहूगव इल्ायुतः।! ५ ।। 
लाक, गौर, वणं, उदारचित्त, तमोगुणी, कटुस्वभाव, पुरुषः चपल, पशुपाखक, युवा, 
पित्तप्रकृति, पिद्खनेत्र, उग्रवृद्धिवाला, निर्दय, बहुत गर्व॑वाखा मङ्गल है । ५ ॥। 
करुणदुङमृदुवाक्‌ नरिमलाधिकस्त्वसितमध्यशिरालतनुः सुखी ॥। 
त्वचि सुपुष्टतरोऽतिकृतहलो बहुकलिर्चतुरोऽल्पतनुरबधः ।। ६ ।। 
दयाल, नेत्र, मुदु वाणी, वातपित्तकफप्रकृति, काटी कमरवाला, नाडियोसें व्याप्त 
शरीर, सुखी, अति पुष्टत्वचावाला, अति कुतूहल करनेवाला, बहुत कलह करनेवाखा, 
चतुर, सूक्ष्म शरीरवाला एसा बुध है। ६ ॥ 
रचिरयवंसुवणंमहातनुबहुवसाकफिथिगकचेक्षणः ।। 
गुहदथेभगतिः कफवातुलो जलदनीलरुचिबंहुशुक्रलछः ।। ७ ।। ू 
सुन्दर पोरुए, सुन्दर वणे; महाशरीर, बहुत चर्बीवाला, कफप्रकृति, सुनहरी वाक 
ओर नेत्रोौवाला एसा वृहस्पति है, ओर हाथीकीसी चाख्वाला, कफ वात प्रकृति, नील 
मेधसा वणे, बहूुवीयं ।। ७ ॥। 
कदल्यक्षिकचो भगुजोऽस्त्यथोमलिनकृष्णक्िरालक्रज्लो जटी ॥ 
उवरोयकचः कणिलेक्षणः सपवनः खल उच्चनखः शानिः । ८ ॥ 
कमस नेत्र, सुन्दर कंशवाला शुक्र है । मखीन, काला शरीर, जटाधारी, कठोर 
रोम ओर बा, कपिर नेत्र, वातग्रकृति, दुष्ट स्वभाव उचे नखोवाखा शनि है ।॥ ८ ॥ 
तनृनवांज्वतेवलिनोऽथंका वयुरथेन्दुनवां श्यतेः भ्रमा ।! | 
भवति सत्दसिनेज्यहिशा रजो बुधभग्‌ तम आरजञनी भमतौ ।। ९ ॥! 


रुग्नका नवांशपति अथवा बलवान्‌ ग्रहसे जीवकं शरीरका वर्णेन करे ओर चन्द्र॒ ` ` 
नवांङपति ग्रहसे वर्ण (रंग) बतलावे, सूय, बृहस्पति, चन्द्रमा सत्त्वगुणी हं, बृध 


शुक्र रजोगुणी हँ, मंग शनि तमोगुणी हं ।। ९ ।। 


रचिखंरामभितांशपते्गणो यदिति जीवसितौ च त्मोऽगगौ ॥ ` 
अथ श्िरोऽक्षिकक्णनसाकपोकहनुवक्रमिति त्रिलवादिमे ।। १० ॥ 
सूर्यका त्रिशांशपति ग्रहका जो गुण है सो जीवका गुण बतलावे ओर यदि 
बहस्पति शुक्र रुग्नमे हों तो तमोगुणी है एेसा कहं । इसकं अनन्तर शिर, नेत्र, 
कान, नाक, गार, ठोडी, मुख यें प्रथम द्रेष्काणका अंग विभाग हं ।॥ १० ॥ 


(१२) । प्रदनक्िरोमणि 
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अथ गलांसभुजद्वयकूक्ष्युरोजठरनाभय आत्रिलवटये 
तदनु बस्तिरुदस्थगुदे तथा वृषण ऊरुकजान॒पदः कमात्‌ ।! ११ 1! 


कण्ठ, कन्धा, दोनों भुजा, कोख, छाती, पेट, नाभि ये दूसरे द्वेष्काणका अग- 

विभाग है । इसके वाद पेड्‌, छ्िग, गुदा, वृषण, जंघा, घुटने, पैर य क्रमसें।। ११ ॥ 
त्रिलवकत्रितयेऽथ तनोः पुरापरदलेऽद्खमदक्षिणदक्षिणाम्‌ ॥ 
इह खलन्नंणद्ष्टयुतेक्िते सशकयुवेकलक्षणमादिशेत्‌ ।\ १२ ।। 














हि्वीटीकासहित (१३) 


तीसरे द्रेष्काणका अंगविभाजन है । कुग्नके पूवं ओर पर द्मे वाम तथा 
दाहिने अंग वर्णेन किये गये हं। जो अंग पाप ग्रहोसे युक्त वा दष्ट हो तो मस्सा 
आदि चिह्ध. कहे 11 १२ ॥। 
स्वभक्दस्थिरमे सहजोऽन्यथा चयगताज्च रवौ खल्‌ काष्ठजः ॥ 
दाश्चिनि श्ुभिजलोत्थभवःकजेनरविषायुधजःलनितोऽरमजः ॥\ १३ ॥\. 
अपने राशिनवांशामें अथवा स्थिर रारिमें शुभ ग्रह वा पाप ग्रह होवें तो स्वा- 
भाविक जन्मसेही पूर्वोक्त चिह्व बतलावे ओर यदि अपने नवांशमें हौं अथवा चर 
दविस्वभाव रारिकं हों तो अन्यथा कह अर्थात्‌ पञ्चात्‌ हो जाना चाहिये । यदि उन 
अंगराचियोपर सूर्यं हो तो काष्ठसे, चन्द्रमा हो तो शींगवारे अथवा जलचर जीवसे, 
मंगल हो तो अग्नि विष शस्त्रसे ओर रानि हो तो पत्थरसे .।। १३ ॥। 
पवनजरच शुभैः श्ुभजोऽथयत्पवगतास्तनिखल्मार्चबुधान्विताः ॥। | 
भनियमःद्द्रणचिह्वकरा यदा रिपुखरे जणज्त्स च दृष्टयुद्त्‌ ॥\ १४ ॥ 
वा पवनसे उत्पन्न हआ चिल्ल कहे । शुभ ग्रहोसे युक्त वा दृष्ट हो तो उसी 
अंगपर शुभ ॒वस्तुका चिह्न वतखावे ओर बुघ तीन पाप ग्रहोसे साथ जिस अग- 
रालिपर हो उसी राशिकं अनुसार अंगपर ब्रणका चिल्ल करता है 1 छठे स्थानम 
स्थित ॒पाप ग्रह ब्रणचिह्वको उत्पन्न करते हँ ओर यदि वे ही पापग्रह शुभ ग्रहे 
दृष्ट युक्त हों तो तिलका चिल्ल बतरावें ।। १४ ॥। । । 
छभलगैस्तिलक् च्च तथा वदेल्लघु भगेऽङ्धसणुत्वपरे परम्‌ ।1 
तनूयतिःसख लंलोष्टबडन्त्यगस्तनुसुखंन षडन्त्यमृतीट्‌ स्वभे ।।! १५. ।\ 
अपरे (कोई आचार्य) एेसा कहते हैँ किं, पाप ग्रह रघुसंज्ञक राशिपर हो तो 
अंग पर अणु (अत्यन्त सूक्ष्म) होता है 1 ग्नेश॒पाप ग्रहोकं साथ आव, छठे, 
वारहवें स्थानें हो तो उस जीवकं शरीरको सुख नहीं होता तथा छठे, बारहवे 
आस्व स्थानके अधिपति ग्रह अपनी राशिकं हो ।। १५ ॥ 
तनुदुलं ल यदः विबलोऽगयो वयुषि पाषलगे त्वधिरग्यदा ॥\ 
तनुयतिः स्वगृहे बुधजीवयुक््‌ भुगुयुतदच चतुष्टयगोऽथवा ॥। १६ ॥। 
तोभी चरीरसुख नहीं होता है । जो रग्नेश निनंकं हो ओर पाप ग्रह कग्नमें 
हो तो अधिकं रोगी रहता है ओर यदि लग्नेश बुध बृहस्पतिसे युक्त हो अथवा रुक्रकं 
साथ अथवा कंद्रमे । १६ ।। 
भवति तुंगगृहे शुभभेऽथवा हितदृल्ा सुखराज्ययशोऽथभाक्‌ ।। 
सुरुचिरःसुकृतीश्रुतसत्यवान्‌यदिविधुः क्रियभे कलशे शनिः ।। १७ ।। 
अथवा उच्चका या शुभ ग्रहकी राशिका अथवा मित्र दुष्टिसे दृष्ट हो तो वह- 
मनुष्य सुख, राज्य, धन, यशसे युक्त, सुन्दर शरीर, पुण्यवान्‌ तथा, सत्यवान्‌ होता है । 
यदि चंद्रमा मेषके, रानि कूभकं ।। १७ ॥ 


(१४) प्रहनलिरोमणि 
धन्‌षि भानुरदेवगुर्ृगे निजभुजाजितवित्तयशस्तदा ।। 


यदि समस्तचतुष्टयगाःलला धनगता्व शुभाःकुलह्त्युहूत्‌ ।\ १८ ।। 
सूयं घनुके, शुक्र मकरके हों तो अपनी भूजाओंसे धन ओर यशका इकट्ठा करनेवाला 
होता हं । यदि चारों केन्दरोमे समस्त पापग्रह ओर दूसरे घरमे शुभ ग्रह होवें तो वह्‌ 
मनुष्य कुल तथा शुभ वस्तुओंका हरनेवाला होता है ।। १८ ॥ 
तनृगतो यदि वासुतगो गुरदंाविधुनृकतिः घुमतिर्दमी ॥। 
क्रियगतो भृगुजो यदि वांगना तुलगुर्खच बुध -शुभवीक्षितः ।\ १९ ।! 
अक्िगतः प्रभट्चतुरः सुधीः कुरयतिसुदितः समुदारदः ॥ 
यदि रविमंदने च मृतौ शनिः सुरगुखक्च धने भृतको भवेत्‌ ॥। २० ।, 
यदि बृहस्पति रन वाः पञ्चमम चन्द्रमा ददममें होवें तो वह॒ मनुष्य, राजा, 
सुबुद्धिमान्‌ ओौर जितेन्द्रिय होता है । शुक्र मेष के, कन्या वा तुलाके वृहस्पति, वृरिचकके 
बुध शुभ ब्रहोसं दृष्ट होवे तो वह मनुष्य पराक्रमी, शूरवीर, चतुर, बुद्धिमान्‌ कुरूपति, 
सदेव प्रसन्न रहनेवाका तथा उदारचित्त होता है । यदि सूयं सप्तम, शनि अष्टम, वृहस्पति 
द्ितीयमें होवें तो नौकर होता है ।। १९ ।।! २० ॥। 
रविविधू नवभे व्ययगे त्वगौ नृयलमीवचटः ततं अदेत ।! 
गुरुरवी सृतिभे रविजःखभे खश्िखिवषनितौ च नृयार्थभाक्‌ ।। २९ ।। 
सूयं चन्द्रमा नवम, राहु बारहवें हो तो हमेशा राजाके ससी रहनेवाला होता है। 
बृहस्पति सूयं अष्टम, _रनेरचर दरम होवे तो ३० वर्षकी अवस्थाके राजाके धनका 
भागी अर्थात्‌ नौकर हो जाता है। २१॥ 
कूुजरवी रिपुभे कुटिले शनौ हिमकरे च सुखे नृदर्शानी ।। 
धनकानौ शशिभे गुरुचंद्रयोयंदि नरः स भवेत्कयविक्तयी \\ २२ \! 
| मंगल सूर्यं छठे, वक्री शनैर्चर ओर चंद्रमा चौथे होवे तो राजाओंक्रा दर्शन 
करनेवाला ओौर यदि घनस्थानमें शनि, ककंके वृहस्पति चंद्रमा होवे तो वहं पुरूष 
वस्तुओंका खरीदने बेचनेवाला व्यापारी होता है ।। २२॥। 
 निजगृहोच्चसुरद्विषि कद्रषड्व्ययनवात्मजगे बहुधा खुली \\ 
` शशिनि सच्तसलको्गतेऽकंजे वयुषि शूरतरो बहुयु्वान्‌ ।\ २३ \। 
यदि शुक्त स्वगृही वा उच्चके होकर कंदर (१।४।७।१० ) ६।१२।९।५ स्थानमें 
होवें तो बहुधा सुखी रहता है । चंद्रमा ७।२ स्थानम ओर शनि लग्नमे होवे तो 
अतिशूरवीर, बहुपृत्रवान्‌ होता है ।। २३॥ 
गुरुररिग्ययगो यदि पुजितः परभटह्च कुजः कूलर ध्र छत्‌ \। 
` अगुगुरू भवभे शनिरष्टमे यदि भवेत्तुभटो बहुयुडधवित्‌ ।। २४ ।! 
यदि बृहस्पति ६।१२ मे होवे तो पराये यह सत्कार पानेवाला मल्क ओर ६।१२ 
में मंगल होवे तो कुलका दोष ल्गानेवाा होता है । यदि राहु बृहस्पति ११ मे, 
शनि <मंहो तो बडा पराक्रमी, बहुत युद्ध जाननेवाला होता है ।। २४ ॥। 


हिन्दीटीकासहित | (१५) 


यदि गुरुमेदनव्ययगो रविनंवसगः कुलुतो मृतिगः सुधीः ॥\ 
यदि च भानुमुरू सुतधासगौ भवति शस्त्रपटुर्धनधान्यवान्‌ !\ २५ 11 
यदि वृहस्पति ७।१२, सू्ये ९, मंगल ८ में होवे तो बुद्धिमान्‌ ओर जो सूर्यं 
वृहस्पति ५ मेंहोवें तो गास्त्रोका पण्डित धनधान्यवान्‌ होता है । २५ ॥ 
यदि चलुष्टयगौ भृगुसंत्रिणौ चिदपि वा सधनः श्नुतिपारगः ।। 
मदनभे हिमगौ च सुते गुरौ दज्ञमधर्मगते विदि लेखकः ।। २६ ॥ 
यदि शुक्र, बृहस्पति, बुध कद्र (१।४।७।१०) में होवे तो धनवान्‌, वेदका 
पारगामी ओर चन्द्रमा ७, बृहस्पति ५, बुध १०।९ घरमें होवें तो ठेखक होता है । २६ ॥ 
विधुविदोःशनिभास्करयोस्तथेज्यसितयोन्यधजो बहुलोभवान्‌ । 
यदि चिधुःसखल्मे गुख्वीक्षितो भवति पातकज्त्कुकदरूबणः ।। २७ ॥ 
चंद्रमा, बुध, शनि, सूयं तथा बृहस्पति शुक्रके परस्पर वेधमें उत्पन्न पुरुष अति- 
लोभी होता दै, पाप ग्रहोकं साथ चंद्रमा यदि बृहस्पतिसे दुष्ट हो तो पातकोंका 
करनेवाखा ओर कुकदूषण होता है ।। २७ ॥ | 
यदि शनिनंदनेऽवनिजस्त्वगुमृतिनबांत्यसुखे गुरुतल्पगः ॥ 
चिध्ुभतो द्वितये तयनस्ततः चनिरतोऽवनजो यदि तस्करः ।\ २८ ॥\ 
यदि गनि सप्तम, मंगल राह ८।९।१२।४ में होवें तो गुरुतल्पग होता है 
ओर यदि चन्द्रमाकी रारिसे द्वितीय सूर्य, सूर्यसे द्वितीय रानि, शनिसे द्वितीय मंगल 
होवे तो चोर होता है ।। २८ ॥ 
बुघक्ज खलल रियुभावगौ यदि निकृत्तकरः किल तस्करः ॥ ` 
ञृगदुजज्व कुोरशनिस्तनौ भवति दस्युविधरसिखण्डितः ॥॥- २९ ।।. 
यदि बुध, मंगर बी होकर छठे घरमे होवें तो चोरीके कमम उस पुरुषके हाथ 
कट जाते हं । सकरकं मंगर ओर ककंके शनैदचर रग्नमें हों तो वह मनुष्य चोरीके 
कर्मभे तलवारसे कट जाता है ॥ २९ ॥ | ू 
जिथुनमौीनधनुव्कलक्र खला अशनितो मरणाय कुचेष्टितैः ॥ 
वयुषि विशन्निव च चतुष्टयेदुदृश्शिते नृषजोऽप्यतिनीचक्ृत्‌ ॥ ३० ॥ 
मिशन, मीन, धनु, कभ रारियोपर पाप ग्रह होवें तो बुरे कर्मोके करनेमें वचसे 
मृत्यु होती है ओर जो ्ग्नमे वुधका द्रेष्काण कंद्रस्थ चन्द्रमाकी दुष्टिसें देखा गया हो तो 
राजवंशमे पदा हुआ भी अतिनीच कमं करनेवाला होता है ।॥ ३० ॥ 
जदकुजः खविधुद्धितये रवेयंदि शनिर्च तदोनतनु्नंरः ।। 
यदि परस्वरनदलवोवगो रविविध्‌ मिलितौ च दरिद्रितः। ३१ ।। 
यदि सप्तम मंगल, दशम चन्द्रमा, सूयेसे दूसरे शनैश्चर होवे तो वह पुरुष हीन- 
` शरीरवाला दबे होता है ओर जो चन्द्रमा सूरं परस्पर एक -दूसरेके . नव शमे अथवा 
एकही घरमे स्थित हों तो दखद्री होता है ॥ ३१॥. | 
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यदि खललान्तरगो विधुरकजः स्मरगतो विकलात्मनरो भवेत्‌ ॥। 
उदरगुल्मकफक्षयरोगतः प्रकथितो मुनिर्भिनिजबोधतः \! ३२ \ 
यदि चन्द्रमा पाप प्रोकं मध्यमं ओर गशनैङ्चर सप्तम स्थानमें होवे तो वह मनुष्य 
उदर्‌, गुल्म, कफ, क्षयी आदि रोगोसे विकर शरीरवाला होता है । ये योग मुनियोने 
अपने ज्ञानसे कटे हें ।। ३२ ॥। 
गभं किमिति प्रदने विचारः 
तिथितब्रहरवारक्षेयोग एकोनितो हतः ॥ 
सप्तभिविषमे शेषे पुत्रः पुत्री समे भवेत्‌ ।\ १ ।। 
तिथि, प्रहर, वार, नक्षत्र इनके जोडमं एक कम करके सातका भाग दे, जो 
विषम अंक वचे तो पत्र ओर सम वचे तो पुत्री होगी ।। १॥। 
यदि तनुतनयेौ पुंभगावोजभांश्े नरविषसपदेवाक्तिः 
सुतोंऽगाकजीवाः ॥। विषमभ इह पुत्रस्त्वन्यथा स्त्री 
यदार्को नरभवनगतो वे कग्नगटचेत्सुतः स्थात्‌ ।! २ \; 
यदि कग्न ओर कग्नेडा परुषराशी (१।३।५।७।९) ११) अथवा विषम 
राशिकं नवांशमें हों तथा पुरुष या विषम रारिमें शनश्चर हो तो पुत्र होता है ओर 
लग्न सूर्य बृहस्पति विषम रारिके हों तो पुत्र होता है, अन्य प्रकारसे कन्यां होती है 
अर्थात्‌ सम तथा स्त्रीसंज्ञक ठकग्न लग्नेश, दानर्चरादि होवे तो कन्या हौती है ओर 
यदि सूर्यं नरराशिगत कग्नमें स्थित हो तो पत्र होता है।। २॥। 
सुतलवेण्नरि पुणंबलः पुमान्‌ युल्युभद्व्त घुतजन्मकरः स्यतः ¦) 
यदि चुतेद्‌ कुजराहृयुतोऽथवाऽगुकजसध्यगतोऽस्तगतोऽपि वा ॥¦ 
भवति दोहदहूददि पञ्चमे शुभखगो द्वितनुस्तनुगस्तथा ६} ३ }¦ 
यदि पंचम गृहका नवांशाधिपति पूणे बली होकर पुरुषरारिपर हो अथवा उसको 
शुभ ग्रह देखते हों तो पृत्रका जन्म होता है। यदि सुतेश मंगल राहुसे युक्त अथवा 
राहु मगरकं मध्यमे अथवा अस्तका हो तो गभकी हानि करता है ओर यदि पचम 
गृहमे शुभ ग्रह हो।३॥ 
समरारौ रशिसितयोविषमे गुरुमंदभास्करावनिजाः ।! 
भोगेऽस्सिन्‌ गभगतं नूनं सिथुनं तु विज्ञेयम्‌ ।! ४ ।, 
एक योग॒ १ सम रारिके चन्द्रमा शुक्र ओर विषम राशिके वृहस्पति शनंर्चर 
सूयं मंगर हों दूसरा योग २ इनमें निदचयही गभस्थ दो पत्र समञ्चन चाहिये ।। ४ ॥। 
लग्नेन्दूवासमगो पुग्रहदृष्टौ च मिथुनयोगकरौ ।, 
तद्वज्जञवक्रगुरवो बलिनः समराशिगास्तथेवोक्तस्‌ ।। ५ ।। 
अथवा सम राशिके चनद्रमाको पुरुष ग्रह देखते हों तो पुत्रका योग करते हं 
इसी तरह बलक्वान्‌ बुध, शनि, वृहस्पति सम राशिके होकर ग्रहों सेदष्टहों तो 
भी दो पूत्रोका योग समञ्लना चाहिये ।॥ ५ ॥ | 
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युतयुगं यदि पुंभगतेन्दुना खचरमुत्थसिरं युतसम्भवः ॥ 
यदि पुमांस्तनुपः पुरुषक्षंगः युतभवाय यदा स नखेचरः ॥\ ६ । 
यदि पुरुष रािस्थ चन्द्रमसे किसी पुरुषग्रहका इत्यसार हो तो पुत्र होता है 


ओर यदि रग्नेश पुरुष ग्रह हो तथा पुरुष रारिका हो तो पूत्रोत्पत्तिके च्यि कटा 
गया है ।। € ।। 


तरणिरात्मजकृत्युतभे समे ब॒धहिमांशुसिता रमणप्रदाः ।। 
ख चरयोयुगलं युगलं यदा पदचतुष्कगतं युगलोद्धवः. \। 
नरगृहं नृयुगं परथाऽन्यथा दितनुभे च सुता तनयद्रयम्‌ ।॥। ७ ॥1 
सूयं भी पुरूष रारिस्थ हो तो पत्र होता है तथा पंचम गृहमे सम रारि हो एवं 
लुध चंद्रमा शुक्रभी सम रारिके हों तो कन्याकं देनेवाले होते हं ओर यदिदो दो 
ग्रह चार स्थानों स्थित होतो दो संतति पैदा होती ह, परन्तु इतना विरोष है कि 


जो पुरुष रादिकं होतो दो पत्र ओर स्त्रीरारिके हों अथवा द्िस्वभाव रादिकं हों 
तो दो कन्या उत्पन्न होती हं । ७11 


मुव भारस्कराच्चंद्रे पुरस्ताद्गभेगः सुतः ।। 
अपराह्ेरवेः पृष्ठे गभं कन्या तदाभवत्‌ ।\ ८ ॥। 


ूर्वाह्लिमे सूयसे चन्द्रमा अग्रवर्ती हो तो गर्भस्थ पुत्र ओर अपराहे सूरयंसे 
चन्द्रमा पीछे हो तो कन्या होती है।। ८ ॥ 


दक्षिणकङ्क्षौ वतुंरूगभेःपुरुषः परथा रमणी मध्ये ।। 
खण्डहचौभयकुक्षिगगभंहचेद्यगल नियतं नयडानाम्‌ ।॥। ९ ॥! 


यदि दाहिनी कोखमें गोलाकार गभेकी प्रतीति हो तो पूत्र ओर | बाई कोखमं 
होवे तो कन्या ओर दोनों कोखोके मध्यमे होवे तो नपसक यदि दोनों कोखों 


टीमें होवे तो युग्म होता है इस प्रकारसे मनुष्य ओर परुओंके गर्भकी पहिचान 
यथावत्‌ जाननी ।। ९ 


गभभ््रांतिप्रइने विचारः 
यदात्सजंऽगे च श्लुभोऽस्ति गुविणी स्मरांगनाथावथवा युते तथा ।। 
स्मरात्मजेरौ थदि वा तनुस्थितौ तदाङ्कनागभवती च नान्यथा ।। १ ॥। 
यदि पंचम रग्नमे शुभ ग्रह॒ होवे तो गभेवती ओर सप्तमेश रग्नेश पंचम घरमे 

हो अथवा सप्तमेश पञ्चमेदा रग्नमे हों तो स्त्री गभवती है ओर इसमें अन्यथा हो 
तो गभं नहीं है एेसा कहं । १॥। 

लग्नाययुत्रेषु शुभबंलान्वितिरवक्रनीचास्त गतहि गुविणी ॥ 

यदीन्दुलग्नाधिपतौ सुतस्थितौ सुतोदयक्षं परिपह्यतोऽथवा ॥ २ ॥। 


रग्न, एकादश, पंचम स्थानोमें बलवान्‌ शुभ ग्रह . होवें ओर वक्री, नीच, अस्तके 
न होवें तो गर्भवती है । यदि चंद्रमा ओर ग्नाधिपति पचमम हों अथवा पंचम, 
लग्नस्थानको देखते हो तो भी गर्भवती है 11 २॥। 

|, 
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तदाद्धना गर्भवती यदा विधुः खलङसराफी नहि गुिणी तदा ॥ 
यदांगपेन्दर हि चवुष्टयस्थितौ छृतेत्थसालौ चुतयेन गुचिणो \\ ३ \ 
जो चन्द्रमा पाप ग्रहके साथ इदाराफयोगवाला हो तो गृविणी नहीं है तथा 
लग्नेदा, चंद्रमा कंद्रोमे स्थित हों अथवा पञ्चमेशके साथ इत्थसाल्योग करते हों 
तो गभेवती है। ३॥ 
पुत्रनाथेन चद्रांगपत्योदृष्टीत्थसालतः 
आपोक्लिमे न गभः स्यादेवं क्षौणेन्टुयोगतः \! ४ 
पंचमेरकं साथ `चंद्रमा ओर कग्नेशका आपोक्लिम स्थानमे दृष्टीत्थसाल होतो 
गभं नहीं है, इसी तरह क्षीण चंद्रमाके योगसे भी वतावे ।। ४ ॥। 
गभेक्षेमप्ररनं विचारः 
व्ययपतौ श्ुभदष्टयुते चतुष्टयगते नहि गभंयरिच्युतिः 
यदि खलास्तनयेऽश्चुभलग्नपे हिमकरे खलनुत्सिलिनिच्युतिः }} १ । 
यदि व्ययेश शुभ ग्रहोंसे दुष्ट वा युक्त होकर कंद्रमं हौ तो गभं निरता नहीं 
ओर जो पाप ग्रह पञ्चमम ओर कग्नेशा भी अशुभ हो तथा पाप ग्रहके साथ चंद्रमा 
इत्थसाख्योग हो तो गभं गिर जाता है।। १॥।। 
वक्रिपायल़्तस॒त्थसिल्ौ चेल्लग्ननाथंहिमग्‌ च्थुतिहेत्‌ \ 
युत्रपे सति शुभान्वितदृष्टे सद्बले सुखतो न विलोमे ।} २ ¦ 
यदि कग्नेदा, चंद्रमाका वक्री अथवा पाप ग्रहुके साथ इत्थसाल्योग हौ तो गर्भ 
गिर जाता है ओर पुत्रश शुभ ग्रहोसे दष्ट वा युक्त हो, गौर शुभ्र ग्रहं भी वक्वान्‌ 
हों तो गभं सुखयपूर्वंक स्थिर रहता है ओर इससे विलोम अर्थात्‌ उक्त योग॒ न हों 
तो गर्भं नहीं ठहरता ॥ २॥ 
बालानां जीवितप्रदने विचारः 
कद्र व्ययेशे शुभदष्टयुक्ते पुत्रेऽथ पुणे हिमगौ हि कदरे \ 
जीवत्यथेज्ये खलद्ष्टयुक्ते व्यये ऽद्ुभेदष्टयुते न जीवेत्‌ ॥ 
व्ययेदवरे पाययुते न जीवेदायोक्लिभस्थे च्यते हि जातः ।! ३ ६१ 
यदि शुभ ग्रहोंसे- दृष्ट युक्त द्वादशोश, कड वा पञ्चममें ओर पूणे चंद्रमा केद्रमं 
हो तो जीवता है ओर बृहस्पति पाप ग्रहोसे दृष्ट व युक्त हो एवं नारहवां घरी 
अशुभ ग्रहोंसे दुष्ट युक्त हो तो नहीं जीवता है ओौर व्ययेश पाप ग्रहोसे युक्त अआपो- 
किलिम स्थानमें हो तो जातक मर जाता है एेसा बतावे ।। ३ ॥ 
| गभः कस्येति प्ररने विचारः 
तनुयुताक्छियती शुभदृश्युतौ स्वयतिगभं इतः षरथाऽन्यतः ।। 
स्थिरभगैः कलुषैः स्वपतेभवेच्चरभगेः परतो दितथ्षंगेः ।। १ ।। 
लग्नेडा पञ्चमेश शुभ ग्रहोंसे दृष्ट वा युक्त हों तो अपने पतिका ओर ` इससे अन्य 
प्रकार अर्थात्‌ कग्नेश पञ्चमेश अशुभ ग्रहोसे दुष्ट युक्त हों तो दूसरे पुरषका गर्भ है 


> 
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ओर जो पाप ग्रह स्थिर राशिके हों तो अपने पत्तिका ओर चर रारिके हों तो 
अन्य पुरुषका ओौर द्विस्वभाव राशिके हौं तो। १॥) 

स्वधवजारभवो दहिर्वक्रमा{ वति गभ उतात्मज ईक्षणम्‌ 1\ 

यदि दिनेदाल्नेदचरथोर्भवेन्न शुभद परतोऽस्ति हि दोहदः ॥\ २ \। 

अपने पति ओर जार पुरुषका गर्भं है एेसा वतकावे, परन्तु इतना विशेष समज्ञना 
चाहिये कि द्विस्वभाव राशिका यदि प्रथम हो हो तो अपने पतिका ओर दूसरा 
होरा हो तो जार पुरुषका गभे कहे । अथवा पंचम गृहपर सूरये शनश्चरकी दृष्टि हो 
ओौर शुभ ्रोकी दष्टिन हो तो परपुरुषसे गभे कहं ।। २ ।। 

प्रसवप्रने विचारः 

तनोर्गतैनंदलवेगंताः स्युभोगिर्च भोग्या इह जन्ममासाः ॥ 

बली भगुर्यत्पदगस्तनोः स्थात्तत्तृल्यमासा यदि वा गताः स्युः । १॥ 

लग्नकं जितन नवांडा गत॒ होगये उतने ही गभभके मास व्यतीत ओर जितने 
नवांद्च भोगनेमे वाकी हँ उतनेही मास शेष रहे बतकावे अथवा बलवान्‌ शुक्र कग्नसे 
जिस घरमें हो उतनेही मास गर्भं व्यतीत हो गये एेसा कठं ।। १ ॥। 

देह्कागभागे च नवांदाकस्य दिने भर्वोच्चतितमासकस्य ।। 

तनौ विनं दिनभे ववुष्पतौ दिनग्रहे जन्मदिनेऽन्यथा निक्षि ।। २ ॥ 

दिवानिलोत्चाधिवलस्यसास्येबालस्यजन्माऽत्रचसन्ध्ययोःस्यात्‌ । 

ङव्नकते द्वेष्काग वा नवांशका जो दिन है वही महीनेका दिन है उसी दिन जन्म 
कटे ओर भ्न दिवाबली राशि हो तथा दिवाबली राशिपर दिवाबरी ग्रह हो तो 
वालककाः जन्म दिने ओर अन्य प्रकारसे हो तौ रात्रिमें बतलवे ओर दिवाबली 
तथा रात्यधिवली ग्रह ओर राशि बरावर हों तो बालकका जन्म संध्या समय 
होगा ।। २ ॥ 

मस ्रात्रादयः स्वस्था न वेति प्रहने विचारः 

यद्गृहं स्वयति सौस्यवीक्षितं चेत्यतिङ्च सुपदे सुदष्टयुक्‌ ।\ 

तस्यं सौख्यथभयंच तत्यतावस्तगे खलविमदितेऽन्यथा ।\ १ ॥ 

जिसकी कूर पू्ठी है उसका घर अपने पतिसे दुष्ट हो अथवा उस घरका 
अधीक ग्रह शुभ स्थानम शुभ ग्रहोसे युक्त हो तो उसकं म्मरात्रादिको सुखी ओौर 
निर्भय कहे ओर यदि स्थानका पति अस्त वा ग्रहोसे पीडित हो तो अन्यथा कहें 
अर्थात्‌ जिसकी कुर पी है वह दुःख ओौर भयसे युक्त दहै । १॥। 

बद्डे शतं नाथकृतेत्यसाले षष्ठे स्थिते वापि तदीहवरे वा ।। 

ष्ठे स्थिरे तद्गृहगे च पपे करेक्षिते चात्र गृहे गदात्तंः ।। २ ॥। 

यदि षष्ठेश तथा भ्रात्रादि स्थानेशका परस्पर इत्थसार योग हो अथवा दोनों 
छठे धरम हौ अथवा श्रात्रादि स्थानेश छठे: घरमें स्थिर राशिका हो अथवा सत्रा 
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दिके घरमं पाप ग्रह हों अथवा भ्रात्रादिका घर क्रूर ग्रहोसे दृष्ट हो तो रोगसे पीडितं 
है एेसा कह । २ ॥ 

तदीऽवरे पचसलाभयाते भवेततस्तद्सतिश्च इरस्‌ \¦ 

एवं सुतेशे सुतगे सुतेन योगः सुखं रोगभयं क्तिशच ।! ३ ६! 

यदि म्रात्नादि स्थाने पांचवें ग्यारहवे हौ तो उस प्रदनकर्तकि श्म्रा्रादि उससे 
बहुत दूर रहते हं तथा इसी प्रकार पत्रे पंचम चरमे हौ तो पत्रसे मिराप ओर 
सुख होता है ओर पूर्वोक्त रीतिसे अद्ुभ योग हौ तो रोग, भय, हानि होती है 
एसा प्रकार कह ।1 ३॥ 

विवाहप्रश्ने विचारः 

तनोहचेत्ससे स्थान एेनिवंधूदस्तथोजे वरग्राप्तये संद एकः \, 

दलायारिधीन्दुदशेशाकंदृष्टोविवाहाय वा कद्रधीभाग्यद्ौस्यः \\ १।। 

यदि लग्नसे सम स्थानम शनेर्चर हो तो वरको वधृको देनेवाला है ओर जो 
विषंम राशिका हो तो अकलाही शनेरचर वधूको वरको देनेवाला हं 1 १०! ११।६।५ 
इन स्थानोमे चंद्रमा दशमेदरा तथा सूर्येसे दुष्ट हो तो विवाह होता है अथवा १।४। 
७1 १०।५।९ इन घरोमं शुम ग्रहों ।! १।। 

जयाऽस्तारिचंद्रो बुधेज्याकदृष्टोविवाहाय श्ीघ्नं यत्या रद्ष्टः ॥। 

यदागेविधुवथिभाक्‌श्चुक्रद्ष्टः खलावीक्षितः स्नीघदश्चेच्चरद्षं ¦¦ २ ।। 

. -चन्द्रमा ३।७।६ मं वुध वृहस्पति सूरयसे दृष्ट हो तो दीघ ही विवाहकं च्वि 
कहा हं । जो खग्नमें चंद्रमा दशमेश दृष्ट हो अथवा द्ितीयस्थ चंद्रमा शुक्रसे दृष्ट 
हो ओर पाप ग्रहोसे अदृष्ट हो तो स्त्रीको देनेवाला है।। २॥ 
| वधृश्ीतगुः शुक्रदृष्टर्च कंद्रे खला भूरिनारीपत्तिः स्यादा यै ¦ 

यदागे विधुदादिश्ेलाकद्ष्टस्तदा स्त्रीवरोदाह एव भदिष्टः ¦} ३ \ 
यदि सप्तम घरमे चर राशिका चंद्रमा शुक्रसे दुष्ट हो, कद्रोमे पाप ग्रह हौं तो वर 
बहुत स्नियोका पति होता है ओर जो रग्नमें चंद्रमा द्रादशेरा तथा सूर्यसे दृष्ट हौ तो 
स्त्रीवरका विवाहकारक हं ।। ३ ।। 
तनुसव्तमलाभकमेगुकः शुभदृष्टः सुभगांगनाप्रदः स्यात्‌ । 
तनुसप्तममुत्थसिलो बवधूदस्त्रिनवस्त्रौद्धीविधुप्रदृष्टः ।! ४ ॥ 
| १।७। ११1१० घधरोमे शुक्र शुभ प्रहोसे दष्ट हो तो सुदर स्त्रीका देनेवाला 
है ओर रग्न सप्तमस्थ शुक्र चंद्रमाके साथ इत्थसार करता हो अथवा ३।९॥।७। १० 
मे स्थित चनद्रमासे दृष्ट हो तो वधूका देनेवाला हं ।। ४ ॥ 
, शुभगे रमणीघ्रदो यदोच्चादि्युभाः कंटकलाभगाः भ्रवीर्याः ।\ 
क्ुभवीक्षणितास्तदांगनाप्तियेदि जीवो वपुषि स्सरे चरश्षेम्‌ ।\ ५ ।। 
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यदि शुक्र शुभ ग्रसे दृष्ट हो तो रमणी स्त्रीका देनेवाखा है ओर यदि उच्चादि 
शुभ ग्रह॒ १।४।७।१०।११ में वख्वान्‌ होकर स्थित हो तथा शुभ ग्रहोसे दुष्टा 
हो तो स्त्रीकी प्राप्ति होती है । यदि बृहस्पति कुग्नमें ओर सप्तममे चर राशि । ५।। 
विदकऽष्टमकटकेधनाढचया ककत स्ीजयर्धामिणी प्रस्य ।॥। 
दशसप्तगते विधौ निजोच्चे भृगुणेज्येन च वीक्षिते सुरूया ।! ६ ।। 
तथा ८। १।४।७1 १० घरोमें पाप ग्रहन हों तो सुन्दरता, घन जय. 
धमस युक्त स्त्री मिलती है । दशम सप्तममे उच्चका चंद्रमा शुक्रं वृहस्पति दुष्ट हो 
तो सुरूपवती ।1 € ।। 
सधना बहुसंततिवंध्‌ः स्यान्मद उग्रा यदि वाऽरिभे शुभाइच ।। 
सृतिमेति विवाहिता स्त्री किल जीवत्यथ सप्तमाम्बुपापेः ॥। ७ ।। 
सधना, संतानवती वधू होती है ओर सप्तममे पाप ग्रह्‌, च्ठे शुभ ग्रह हों तो 
विवाहिता स्त्री सर जाती है ओर यदि जीवित रहे तो इस प्रकार समञ्लना चाहिये 
कि, सप्तममें पाप ग्रह॒ हो तो विवाहिता 1 ७॥। 
परिणीतधूतस्त्रियोः भ्रगाशो यदि राहुमेद उद्रहेत सां याम्‌ ।। 
भृतिसेति सदे सदांगपौ चेञ्चिलवेकोपगतो तदा बहुस्त्री ॥! ८ ॥ 
ओर चतुथमं हौ तो धृत स्त्री मर जाती हं । यदि सप्तममें राहु हो तो जिस 
जिस स्त्रीका व्याह करता है वही मर जाती है । सप्तमेश खग्नेश एक द्रेष्काणस्थित हों 
तो वहत स्त्रियां होती दहं।। ८ 1, | ्‌ 
यदि सलं शुभवल्कलना धृता स्मरगृहुं सशुभं च विवाहित । 
उभयतः खंख्युग्‌  विवधूभवेद्तविवाहिताराडभये शुभे ॥! ९ ॥ ` 
यदि चतुथं शुभ ग्रह हों तो धरेवा ओर सप्तम शुभ ग्रह हो तो विवाहित स्त्री 
हौ आर यदि दोनों घर्योमें पाप ग्रह हों तो विवघू (वधूरहित) हो, दोनों जगह शभ 
रे तो धरेवा ओर विवाहिताका पति होता है। ९॥ 


सृ तिचतुष्टयल्ाभगते विधौ सखलमुत्थसिले यदि वा खलः ॥ 

सृतिचवुष्टयगेनं वधूभवे्यदि सुखे दितिजो स्यते धुता । १० ॥ 

८ । १।४।७।१०। ११ इन स्थानोमें चंद्रमा पाप ग्रहोकें साथ इन्थसाल 
केरता हुआ स्थित हौ अथवा ८1 १,४।७। १०-में पाप ग्रह हो उस पुरुषको वध्‌ 
नहीं मिती दै यदि चतुथेमें राहु हो तो धता स्त्री मर जाती है। १०॥ 

तनुगते अगुजे तु सनोहरा सुरगुरौ सधना विदि वक्रधोः 

धरणिजे च सरग्विधवा शनौ दिनकरे तु खरा हिमगौ जडा 

युगज्ुभो दशमे च शुभास्तनौ परिणयावसरे जलवषणम्‌ ।। ११ ॥ 

रुग्नमें शुक्र हो तो सुन्दरी, बृहस्पति हो तो धनवती, बुध हो तो कुटिखबृद्धि, 
मंगर हो तो रोगिणी, शनेर्चर हो तो विधवा, सूयं हो तो कूर स्वभाववारी, चंद्रमा 
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हो तो मूर्खा स्त्री होती है ओर जो ४1१०1११ घरोमिं गुभ ग्रह हो तो विवाहके 
समय जक्की वर्षा होती है।। ११॥ 
स्त्री सती न वेति प्रश्नं विचारः 
सातरुक्षेती यदा लग्नेद्‌ स्त्रियां देवरशामिनौ \\ 
यदेकभे पुरो भौमो लग्ना कग्ननाथतः |¦ १ \) 
यदि रग्नपति शव्रक्षेत्री होकर समप्तमस्थ हो तो वह स्त्री देवरगासिनी है ओर 
क्न वा कग्ननाधसे 1 १॥ 
अन्यदेशे पति त्यक्त्वा परेन सह्‌ तिष्ठति ।! 
जायेशवीक्षकंस्तुल्या जारा वाच्याः स्तिया सतः ¦! २६ 
एक राशि आगे मङ्कु हो तो वह स्त्री अन्य देशमें पतिको छोडकर परपुरूषके 
साथ रहती है । सप्तमेराको देखनेवारे ग्रहोकं तुल्य स्त्रीके प्यारे जार पुव कहे 
चाहिये ।। २ ॥। 
` यदा कुजरचंद्रसलांगयेन वका कतेत्थसालः स्वगृहे परं भजेत्‌ 1\ 
कुजे स्वभेयातितदीयमंदिरं थदासयायाकंहिलांशुलुत्सिखल्‌ }¦ ३ \! 
जो मंगर चन्द्रमा अथवा लग्नेरकं साथ इत्थसार करता हौ तो स्त्री अपनैही 
घरमे पर पुरुषक्रा सेवन करती टै! जो मंगल अपनी राशिका हो तो उसी जारं 
पुरुषके घर पहुंच जाया करती है । यदि पाप ग्रह वा सूर्यंकं साथ चन्द्रमाका इत्थस्चाल 
हो तो।। ३॥ 
नृपेण भुक्ता नृपलन्निभेन वा यदांगनेशस्य यसेन सृत्विङस्‌ \। 
कुकासकंऽचेदबुधचुक्रमुत्विलं सुलेखकंब्राह्यणर्वरेययूर्वकैः ।\ ४ }। 
राजानं अथवा राजाकं समीप रहनेवाटे नं स्त्री भोगी है ओर जो सप्तमेशकां 
रनेरचरके साथ इत्थसार हो तो खोटे दासलोगोने ओर बुध गुक्रसे साथ इत्थसाल हौ 
तो अच्छे किखनेवाले ब्राह्मण वैर्यादिकोने भोगी टै ।। ४॥। 
भावीत्थसाले स्मरपस्य भाविनी सदीशराफे कतजारहा- 
रिणौ ॥ वयुःपतीन्द्रोगुरुमुत्विके सती चतुष्टये वांकधि- 
 योगुंरौ सती ॥। ५ ।॥ खलनिरहितवित्ते सश्डिरिगेन्दरसंस्थः 
स्थिरगतखल्खेटः केन्द्रतुगेङ्च साध्वी ।। ६ ॥! 
जो सप्तमेशका उक्त ग्रहोके साथ (भावी) आगेको होनेवाखा इत्सारु हो तो 
वह स्त्री उक्त पुरुषोसे भोगी जायगी एसा कहे ओर सप्तमेशका शुभ ग्रहोके साथ 


< 


१ 


इशराफ हो तो किये हृए जार पुरुषको भगा ठे जाती है । रुग्नपति ओर चन्द्र. 
माका वृहस्पतिकं साथ इत्थसाल हो, अथवा केन्द्र, नवम, -या पञ्चमस्थानमें बृहस्पति ` 


हो तो स्त्री पतित्रता है. दूसरे घरमे पाप ग्रह न हों ओर रग्नमें चनद्रमाके साथ शुम- 


~ 
॥॥ 
3 
क ^ 
ह 


हिन्दीटीकासहित (२३) 


ग्रह स्थिर हो, स्थिर राशिकं पाप ग्रह हों तथा केन््रोमें उच्च ग्रह हों तो वह्‌ स्त्री 
साध्वी है ५ &॥ 
कन्याशुद्धत्वप्र्ने विचारः 

स्थिरश्च कग्नानाथेन्दर स्थिरलग्नं तदक्षता ॥। 

चरक्षें क्षतयोनिः स्यादा चंद्रो द्िमूतिभे \! १।। 

लटग्नपति, चन्द्रमा स्थिर राशिके हों तो वह कन्या अक्षता है ओर जो चर 
रािके हो तो क्षत (पुरुषस संगम कौ हुई) हं, यदि चन्द्रमा द्विस्वभाव राशिका 
हो 11१1) | 

चरे ऊग्ने सदोषा स्त्री यद कंदे सितेन्दुजौ 

चंद्रदृष्टौ सदोषा स्यादथवा वृदिचकोपगौ ।।\ २ ।। 

ओर कुग्न चर हो तो स्त्री दोषवती है ओर यदि कन्द्रमे शुक्र बुध चन्द्रमसे दुष्ट 
हों तो भी दोषवती अथवा वृर्चिककं रुक्र बुध हों तो भी दोषवती है।२॥. 

हित्वा स्थिरं सुत्थसिलं कुजेन्ोनुप्तास्ति भुक्ता यदि मंदचंद्रौ ॥ 

तनुस्थितौ सा प्रकटोपभुक्तां द्विदेहगो चंद्रतन्‌ च भुक्ता ।। ३ ।। 

यदि स्थिर राशिको छोडकर अन्यरारिस्थ मंगर चद्रमाका इत्थाक हो तो गुप्त 
भोगी हई है । यदि चंद्रमा, शनेर्चर रग्नमे स्थित हों तो प्रकट भोगी हई है ओर ` 
चन्द्रमा ग्न द्विस्वभाव राशिकं हों तो भोगी हई है । ३॥ 

वरपराप्तिप्रइने विचारः 

पुल्लग्ने तनुभवयोर्जाकः कन्या लभेत वरम्‌ ।। 

स्मरभवय्येःवितचंदरौ ज्ुभदृष्टाढयौ वरप्रदौ स्त्रीणाम्‌ ॥। १। 

परुषसंज्ञक कग्न हो, लग्नमे वा ग्यारहवे बहस्पति हो, तो कन्याको वरकी प्राप्ति 
होती है । सातवें ग्यारह शुक्र चन्द्रमा शुभ ग्रहोसे दुष्ट वा युक्त हों तो स्वियोको 
वर देनेवाके हें । । १॥ 

वधू कीदृशीति प्रइने विचार 

चेज्जौवसोौस्यौ घुतक्टकेषु यद्वा चत्रिकोणायचतुष्टयेष्‌ ॥ 

सौस्येःचुलार्थात्मजदीचेदाथाभवेद्दा स्वोच्चभगौ कुजार्कौ ।। १ ॥ 

तनौ स्यरे वित्तवतौ च रण्डा सुते खलनिःस्वकुल्ा विसौख्या ।। 

शनिःस्मरेऽगे त्वसती च. लग्नमत्यस्तगेःपापखर्गोहि रण्डा ॥ २ ॥। 

यदि बृहस्पति तुव ५।१।४।७।१० में हों अथवा ५।९॥। ११। १। 
४।७।.१०। में शुभ ग्रह हों तो सुख, धन, पुत्र, दीघं भाग्यशाली स्त्री है, यदि 
मंगल दानि अपने उच्चके होकर ।। १ ।।रुगन, सप्तम घरमे हों तो धनवती रण्डा 
है, पंचममें पापग्रह हों तो निधन कल्की सौख्यहीन है । शनि सप्तम, ग्नम हो 
तो व्यभिचारिणी ओर १।८।७ मे पाप ग्रहहतो रण्डा है। २॥ 


(२४) प्रहनशिरोमणि 


व्यये खलारचेद्िधव। षडष्टस्थेन्दौ मृतिः स्त्ीवरयोरिनाष्टे । 
तनौ विधौ सप्तभगे कुजे चेद्टरस्त्रियोःस्यान्मृतिरष्टमासैः 1! ३ ॥ 
बारह पाप ग्रह॒ हों तो विधवा दहै, छठे आव्वें चंद्रमा हो तो स्त्री वरकी 
मृत्यु हो 1 सूयं आसवे, चंद्रमा रग्न, मंगल सातवें हों तो आवें महीनेमे वर स्त्रीकी 
मृत्यु हो 1 ३॥।। 
चरक्ग्ने चरचंद्रे कद्र पापेवंलान्वितेदने । 
शुभयुतिवीक्नणहीने स्त्रीवरमरणं भवेच्छरनदचरक्षे ।! ४ ।\ 
लग्ने भागवचंद्रौ पापदा पुंश्चली च कग्नेन्दर \ 
पापद्वयमध्यगतौ पावेद्ष्टौ कुलक्षयाय वधूः \\ ५ \ 
रुगन चंद्रमा चर राशिकं हो, कंद्रोमे पापग्रह वलवान्‌ हो, सप्तम घर शुभ 
ग्रहोकी दुष्टि युक्तिसे रहित हो तो स्त्रीवरका मरण हो ।। ३। ग्नम शनैद्चरकी 
राशि मकर, कुंभके शुक्र चंद्रमा पाप ग्रहोसे दुष्ट हों तो पुंच्वटी है ग्नं चंद्रमा दो 
पाप ग्रहोकं मध्यमे अथवा पाप ग्रहोसे दुष्टहोतो कुकी क्षय करनेवारी वधु है ।!४।।५॥ 
तुष्टा स्त्री ममेष्यति प्रन विचारः 
युलादधोऽकं सित ऊर्ध्वगे तुं तुष्टांगना नति च वक्तदुक्ते 
समेति शुक च विनिगंतेऽकल्नि सति चेत्युगंविधुस्तदा भाक ;) 
समेति तुष्टा च करञे विलबात्घुते रवौ भतृनिपौडिता स्त्री ¦¦ २\) 
यदि चतुथं घरसं नीचे स्थानमे सूयं ओर ऊपरकेमे रुक्तं हौ तो वहं प्रसन्न 
स्त्री नहीं आवेगी । यदि शुक्र वक्री हो तो आवेगी । जो सू्यसं शुक्त निकंं गया 
हो तो तुष्टा स्त्री नहीं आवेगी ओर यदि पूणं चंद्रमा भूयसे पूवं हौ तो आवेगी । 
यदि चंद्रमा क्षीण हो तो विलम्बसे आवेगी, पांचवें घरमे सूर्यं हो तो वह स्त्री पतिसे 
पीडित है एसा कहं । १ ॥ 
स्त्रीपुसयोः प्रीतिप्रने विचारः 
चेदंगनालग्नपमित्थसाल प्रीतियेदांगास्तपयोस्तु दृष्टिः ।¦ 
पुस्त्रीयुगप्रीतिरथांगनाथे लग्नस्थिते भत्‌निदेरागा स्नी।! १ ॥। 
यदि सप्तमेश रग्नेरका इत्थसाक हो अथवा दोनोंकी परस्पर दृष्टि होतो स्त्री 
पुरुषमें प्रीति होती दै अथवा रग्नमें लग्नेश हो तो स्त्री भर्ताकी आज्ञाकारिणी 
रहती है ।॥ १ ॥। 
स्मरेऽगनाथो रमणीनिदेशगो यदांगनांगाधिपति तनुस्थितौ ।, 
स्मरस्थितौ बा मिथ एव मित्रता दयोयंदा रग्नमदेदवरारिदक्‌ 1! २ ॥ 
यदि लग्नेरा सातवें घरमे हो तो पति स्त्रीका आज्ञाकारी होता है । यदि सप्तमे रग्नेश 
छग्नमे अथवा सातवें घरमे स्थित हो तो स्त्री पुरुषकी आपसमें मित्रता होती ह 
ओर जो रग्नेस सप्तमेदाकी परस्पर वरिदुष्टि हो तो।॥२॥ | 


॥ह॒न्वोटोकासहित (२५) 


तवा विरोधो द्वितयस्य चेत्सुखं शुभेक्षितं स्त्रीधनवान्‌पतिर्भेवेत्‌ \ 

थवा सुखं सौम्ययुतं भवेत्तदा ददाति वित्तं पतिरेव च स्त्रिये ! 

मदे बक्िष्ठे रमणी सवीर्यां ग्ने बकिष्ठे पुरुषो बकिषटठः ।\ ३ ॥, 

दोनोमें विरोध रहता है ओर चतुथं स्थान शुभ ग्रहोसे दष्ट हो तो पति स्त्रीके 
घनका भोगनेवाला होता है । यदि चौथा घर शुभ ग्रहोसे युक्त हो तो -पति अपना 


समस्त धन स्त्रीके ल्यि दे देता है । सातवां घर बलवान्‌ हो तो स्त्री बवती ओर 
रग्न बख्वान्‌ हो तो पुरुष बलिष्ठ होता है।। ३।। 
विषकन्याप्ररने विचारः 
रिपौ जुभग्रहदयं शुभान्यथा विषांगना ।। ४ ॥। 


छठे घरमे दो शुभ ग्रहहतो गुभ कन्या है, यदि नहीं हों तो विषकन्या है 
एसा बतावे ।। ४ ॥। 


आगमनप्रश्नें विचारः 

तनुपतिस्तनुवुयंगतेन चेन्मुथसिलं विदधाति तथांगपः ।॥। 

कूटिलकंद्रगतस्तनुमीक्षते स सुखमेति तदा पथिको ध्रुवम्‌ ॥ १ ॥। 

रग्नेशा यदि रूग्नस्थ वा चतुथंस्थ ग्रहसे इत्थसाल करता हो अथवा वक्री रग्नेदा 
कृन्द्रमे बैठकर रग्नको देखता हो तो पथिक सुखपूवेक आवेगा ।! १ ॥ 

तनुनसहजस्थाः सवंखेटा यदि स्युस्तदु पथिक उपेति 

स्युयंक तत्र सौस्याः ॥\ हूतगतनरवस्त्वाप्तियंदा जीवश्ुक्रौ 

हततरमुषयात्येव स्वदेत हि पान्थः ।\ २॥। 

ग्न, द्वितीय, तृतीय चघरोमे सब ग्रह हों तो पथिक आवेगा. यदि उक्त॒घरमं 
कंवर शुभं ्रह ही हों तो नष्ट वस्तुकी प्राप्ति तथा गये हुए का आगमन होगा, यदि 
केवर बहस्पति शुक्र ही पूर्वोक्ति घररोमें हो तो पथिक बहुत जल्दी अपने घर आवेगा 
एेसा कहं ।। २॥। 

कक्विद्ग्रहुःखष्वमग्तोऽरिगो वा केद्रे गुरुहचागमनं करोति 

चरिक्तेणगो ज्ञो यदि वा भगुःस्यात्यांथागमइचेदमगुमृतिस्थः ।। ३ ।॥। 

यदि कोई ग्रह॒ सातवें वा छठे घरमे हो, कंद्रमें बहस्पति हो तो पान्थ आवेगा. । ९ 
५ में बुघ अथवा शुक्त हो तो भी गया हु आवेगा, यदि आयवे घरमं स्थित चन्द्रमा ।।३।। 

कदरैविवा्व॑ः सुखमेति सौम्येर्यक्तेः सलाभी सुखमभ्युपति ॥' 

वित्तततीच्ाष्टमधमंसंस्थंः सौम्येश्चरेर्मागिगतः प्रवासी ॥। ४ ।। 

केद्रोमें शुभग्रह हो, पाप नहीं हों तो पथिक छाभ सहित सुखपूर्वक घर आरवंगा ॥। 

२।३।८।९ घ रोमं शुभ ग्रह चर राशिके हों तो प्रवासी पुरुष मागमे है एसा बतावे । ४ । 

खंव्राङ्धराग्सुत्थसिङे व्ययेऽगे समेति शीध्रं परथा विलम्बात्‌ ।। 

त्रे तनूजे शत्रिगतेत्थसारे सप्ताष्टवित्तांबुषु वंति चंद्रे ।। ५ ।। 

२ 


(२६) प्रहनलिरोमणि 


चन्द्रमा, रग्नेश॒वारहुवे अथवा लग्नमे स्थित होकार इत्थसार करते हों तो 
प्रवासी आवेगा. यदि अन्य प्रकारसे हो तो विलम्बसे आवेगा । पांचवें घरमे स्थित 
चन्द्रमाका तुतीयस्थ ग्रहकं साथ इत्थसाल हो अथवा ७।८।२।४ घरमे चंद्रमा हो तो 
प्रवासी आवेगा । ५ ॥। 

लग्नविधू्‌ चरभे चरभांशे केद्रेघुतायसहोत्थश्ञुभाश्चेत्‌ \\ 

एति यदा चन्निसुतारिनवस्त्रीवक्रलगा दुतसागलनायं ।} ६ \। 

लग्न चन्द्रमा चर राशि अथवा चर रारिके नवाम हीं ओौर १ ।४1७ 1१०।५। 

११।३ घरमे शुभ ग्रह हों तो प्रवासी आवेगा । यदि३। ५ । ६1९।७ 
धरोमे वक्री ग्रह॒ हो तो प्रवासीका शीघ्र आगमन होगा ।। € ।। 

पृष्ठोदये लगनगतेत्थसाङे निशाकरे शो घ्सुपेति पान्थः । 

धर्मम्बिवित्तास्तपतीसराफे चद्रे ततो मुत्थसिले समेति \! ७ \; 

पृष्ठोदयराशिस्थ चन्द्रमाका रूग्नस्थ ग्रहकं साथ इत्थसाल हौ तो पथिक गीच्र ही 
आवेगा. ९।४।२।७ इन घरोकं स्वामियोकं साथ चन्द्रमाका इशराफं अथवा सुथसिक 
योग हो तो प्रवासी भे प्रकार आवेगा।। ७॥। 

मार्गाधिपो भस्य परे दले चेद्िदेक्ञगो ना दुतमेति नूनम्‌ \¦ 

धर्मम्बुवित्तास्तयतीत्थसाले चंद्रे युलाधःस्कखंगेत्थस्ताले } 

वी्यग्रकर्षाचिरकालतः व्याद्िदेक्रगस्यागमनं नरस्य \¦\ ८ }¦ 

यदि मार्गेश रारिकं परार्धमे हो तो विदेदा गया हृआ पुरुष बीद् ही निःसंदेह 
आवेगा. ९।४।२।७ इन घररोके स्वामियोकं साथ अथवा चतुथं घरसे नीचेकं घरमं स्थित 
ग्रहके साथ चन्द्रमाका इत्थसाल हो तो वकी अधिकतासे अर्थात्‌ ग्रहोकं अधिक वलवान्‌ 
होनेसे विदेश गये हए पुरुषका आगमन थोडी देरमें होगा इस प्रकार वतावे ।। ८ 1 

पान्थदचकितो न वेति प्रदने विचारः 
लग्नेदवरे शीतकरे च कद्रादिनिगेते कंद्रगतेसराफे 1! 
तनुतृतीयाष्टसगेग्रहेर्वां विधौ स्सरे वा चल्ितिःपदात्स्वात्‌ ¦¦! १ \! 
लग्ने ओर चन्द्रमा केन्द्रोसे निकलकर अन्य स्थानमें स्थित हों ओर कन्द्रस्थ 

ग्रहके साथ इदाराफ योग करते हों एक योग, १।३।८ घरोमें समस्त ्रह हौं 
दूसरा योग. तथा सप्तममें चन्द्रमा हो तीसरा योग इनमेसे कोई एक योग होवे तो 
प्रवासी अपने स्थानसे चल दिया है। १॥ 

वित्ते त॒तीयाष्टमधमंसंस्थे' रग्नेहवरे ागंगतः भ्रवासौ ॥, 

चरोदये स्वामिश्भान्वितेक्षितेऽथवान्यखेटेक्षणयोगर्वाजते ।। २ ।। 

च्युतिनंहि स्यात्परथा भवेदथो स्थिरे तनौ नेव कदा द्विमूतिभे । 

लुभेशमूरीक्षणयोगतो नहि च्युतिःखलावीक्षणयोगतोभवेत्‌ ।। ३ ॥ 


हिन्दीटीकासहित (२७) 


२।३।८।९ घरमे लग्ने हो तो प्रवासी मागमे है ओरं यदि चर क्ग्न स्वामी वा 
शुभ ग्रहोसे युक्त वा दुष्ट हो पाप ग्रहोसे अयुक्त ओर अदृष्ट हो तो नहीं चला हे। 
यदि अन्य प्रकारसे हो अर्थात्‌ पाप ग्रहोसे युक्त दृष्ट हो तो चर पडा है ओर 
जो स्थिर रग्न हो तो नहीं चला ओर यदि द्विस्वभाव लग्न अपने स्वामी शुभ ग्रहसे 
पूणं दुष्ट वा युक्त हो तो नहीं चला ओर यदि पाप ग्रहोका पुरणं दुष्टि वा युति हो 
तो चल दिय है।२।३।। 
किमघ्वा पान्थेनातिवाहित इति प्रदने विचारः 
तन्यभुक्त्तंशकंस्तुल्यः पथिकेनातिवाहितः ॥। 
पथाः शेषांशकंः शिष्टर्चलितस्यैव चिन्तयेत्‌ ॥। ४ ॥ 
लग्नकं मृक्तांगोके तुल्य मागे तं कर छलिया ओर भोग्यांशोके समान चलनेका 
बाकी रहा विचारे ।। ४।। 
यदसौ गृहं नागतो हतो बद्धो नवेति प्रदने विचारः 
सूल कूरे न हतो बद्धो नान्त्ये वा भदने हतबद्धः ॥। 
यदि सृतिवयुषोर्वा सदवपुषोः पापेनिहतो बद्धः पान्थः ॥\ ५ । 
यदि सूतिमे, वारहवे, सातवें घरमे क्रूर ग्रहहोतोन मारा गया न बांधा गया, 
यदि जाटठ्वं कम्नसें अथवा सातवें ओर कग्नमे पाप ग्रह हो तो प्रवासी मारा गया वा 
बाधा सया कहे ।। ५॥ 
कदेष्यतीति प्रने विचारः 
यद्हलग्नतो नूनसायाति सौम्यस्तृतीयं तदाऽभ्येति पान्थो यदीन्दुः । 
चिदाहुस्मरं कंटक्तादभ्रिसक्षं व्रजेदागमस्तत्क्षणे ह्यन्थदेशात्‌ ।। १ ॥! 
ऊग्नगतं शुभ शह जब कभी तीसरे घर पहुचेगा उसी समय पथिक अपने घर 
आवना, यदि चंद्रमा सातवें घरको छोडकर कंद्र (१।४।७।१०) सें आगेकं धरमं 
जिस समय जावेगा उसी समय प्रवासी प्रदेशसे आवेगा । १ ।। 
लन्नादल्मै तिष्ठति यत्र॒ कश्चिद्‌ ग्रहस्तदगृहसंमितांकाः ॥। 
युर्याहतास्तंदिवसः समेति वक्री स चेत्ते. पुनरेव गन्ता ।। २ ॥। 
जो कोई बलर्वान्‌ श्रह रुग्नसें जिस धरम स्थित हो उस घरकी संख्याको बारह 
(१२) से गुणा करनेसे जो हो उतनेही दिनोमें प्रवासी आवगा, जसे दूसरे घरमे 
हो तो दूसरे घरकी संख्या २ को १२ से गुणा करनेसे २४ दिनम आवेगा । यदि 
वह्‌ व्रीहौ तो गुणा किये हुए दिनोमें आकर फिर लौट जावेगा ॥ २॥ 
यवांगनेशस्तनुमेति यष्टा कग्नाधिनाथेन कृतेत्थसालः ॥ 
तवा प्रवासी स्वगृहं समेति चरक्षयोगे स॒ विहोषतहच ॥\ २ ।। 
सप्तमेश॒रग्नमे जिस समय पहुंचेगा अथवा रग्नेशकं साथ इत्थसाक करेगा 
उसी समय प्रवासी अपने घर आवेगा ओर जो चर राशिका योग हो तो विशेष 


(२८) ्रहनश्िरोमणि 


करकं अर्थात्‌ चर ग्न हो, रग्नेशा सप्तेश भी चररारिके हों तो प्रवासी सुखपूर्वैक 
धनसहित आवेगा ।। ३ ॥। 

दूरस्थ एव चेज्जीवविच्छकाश्चरभेऽस्बुनि ।। 

आगन्ता तत्क्षणे गेहं नात्र कार्या विचारणा ।\ ४ 1) 

यदि चतुथे स्थानम चर रारिके बृहस्पति भ्बुध, शुक्र हो तो प्रदेशमे बहुत 
दूर गया हुआ भी प्रवासी उसी समय घर आवेगा इसमें कुछ विचार नहीं करना 
चाहिये ।। ४ ॥। 

स्वस्थोऽयं प्रवासी गृहमागतो न वेति प्रश्ने विचारः 

चरक्षं चरमांशे च चतुर्थे शीतदीधितिः ।। 

गृहं ब्राप्तः प्रवासो वा चतुथं स्वाभिसंयुते ।\ ५ \ 

सौम्यान्विते दिनातीतभोग्यं खेटगतष्यवत्‌ ।! 

यदहस्तत्र संयोगहचंद्रतस्तत्क्षणे गृहम्‌ ।! ६ \! 

चन्द्रमा चौथे धरमें चर राशि वा चररारिके नवांशमें हो तो प्रवासी अपने घ्र 
आ गया अथवा चौथा घर अपने स्वामी वा शुभ प्रहस युक्त हो तोभी प्रवासी 
अपने घर आ गया है एसा कहु । किस समय आ गया इसका विचार इस तरह 
करना चाहिये कि, ग्रहके भुक्त भोग्यके समान दि्नोका भोग्य होता है, जैसे चौथे 
घरमे चन्द्रमाका संयोग जिस दिन हुआ है उसी रोज प्रवासी अपने वर आया जान- 
कर प्रदनकं समय तक गिनती करकं भुक्त दिनोकी संख्या वतावे कि प्रवासीको आये 
हए इतने दिन बीते, यदि पे किस रोज आवेगा तो उक्त प्रकारसें ही भोग्य 
दिनोकी संख्या कहे, जसे कि प्ररनकुण्डलीमें चन्द्रमा जिस किसी घरमे हौ वहांसे 
चकर जितने दिनोमे पहुचेगा उतने भोग्य दिनोमे प्रवासी निज घरपर आवेगा इसी 
प्रकार ओर भी जानना ५। ६ ॥। 

दूरस्थजीवितप्रदने विचारः 

तनुनाथविध्‌ षडष्टतुर्ये यदि वा नीचभगौ न चास्तगौ वा ।\ 

मृतिराटकृतमुत्सिलौ सयापौ मरणायेव सुद्ुरगस्य नन्‌ ।\ ७ ।। 

कग्नेरा, चन्द्रमा ६।८। ४ इन घरमे नीचरारिगत हों ओर अस्तक न हों तथा 
अष्टमेषकं साथ इत्थसार करते हों अथवा पाप ग्रहोसे युक्त हों तो दूरदेरागत पुरुषके 
मरणार्थं निङ्चवय ही होते हं ।। ७ ॥। 

यदेन्दुः युखाधस्थवक्रीत्थसाली शुभावीक्षितौ भृत्यवं 

चेद्विवीर्याः ॥। शुभाः षण्मृतिष्ादश्षे पापदृष्टास्तनौ दौ 

हिमाकों विदेक्ी मृतः स्यात्‌ ॥ ८ ॥ 

यदि चंद्रमा चतुथं गृहसे नीचेकं स्थानस्थित वक्री ग्रहके साथ इत्थसाल करता 
हो ओौर शुभ ग्रहोसे अदुष्ट हो तो दूरस्य पृरुषकी मृत्युके ज्ये समक्ना ओौर जो 





| 


हिन्वीटीकासहित । (२९) 


शुभ ग्रह॒ ६।८। १२ धरोमें नि्बेखी होकर पाप ्रहोसे दुष्ट हों एवं चन्द्रमा सूय 
लग्नमे स्थित हों तो विदेशी मर गया । ८ ॥ 

पृठोदये पापयुते त्रिकोणे पापेक्च कन्द्राष्टमषष्ठसंस्थेः ।। 

विसद्द्का सूत्युगतः भ्रवासी यदा रविधंमंगतो गदी स्यात्‌ ॥\ ९ ॥ 

पष्टोदय रग्न त्रिकोण (१।५।९) ये घर पापग्रहोसं युक्त हों अथवा 
१।४।७।१०।८।९ इन घरोमें पाप ग्रह॒ शुभ ग्रहोकी दृष्टिसे रहित हों तो प्रवासी मर 
गया ओर सूर्ये नवम स्थानम हो तो प्रवासी रोगयुक्त है ।। ९ ॥ 

यदि ज्रुभान्वितिवीक्षितरीतगुः सुखगृहोध्वंगखेचरमुत्सिली ।\ 

तदु विदेश्गतः सुखकोरवान्‌ नियतमेव हि जीवति मानवः ।\१०।। 

यदि चन्द्रमा गुभ ग्रहोसे युक्त वा दृष्ट होकर चतुथं स्थानसे ऊपरकं घरमे स्थिति 
करनेवाले ग्रहुके साथ इत्थसार करता हो तो विदेशगत पुरुष सूख धनसे युक्त जीता 
है एसा कहे ।। १० ॥ | 

यात्राप्रइने विचारः 

उदये यदि चरराश्िद्रेष्काणे वा नवांहाके लग्ने ।। 

यद्वा खेटे चरभे दशमाद्‌ शरष्टे प्रवार्साचता स्यात्‌ ।\ १ ॥ 

रग्नसे यदि चर राशि हो अथवा रकग्नमें चर रारिका द्रेष्काण वा नवांश हौ 
अथवा चर रारिका कोई ग्रह दशम घरसे आगेके घरमें गया हो तो पूछनेवाङेको 
यात्राकी चिता है एेसा कहं ।। १॥ 

रग्नदिधर चरभे यदि सौम्येदृष्टयुतौ गमनं जयरबग्धिः।। 

तौ स्थिरभे थदि खचुतदृष्टौ नो गमनं स्थितितङच जयाप्तिः \\ २ ॥। 

कग्न चंद्रमा चर राशिके होकर सौम्य ग्रहोंसे दष्ट वा युक्त हों तो पूनेवालेका 
जाना होगा ओौर वहांसे जयकी प्राप्ति होगी । यदि वे दोनों रग्न चन्द्रमा स्थिर 
राशिको हों ओर शुभ प्रहोसे युक्त दृष्ट हों तो जाना अच्छा नहीं है । अपने स्थानपर 
रहनेसे विजयप्राप्ति होगी ।) २॥ 

तौ द्वितनौ शदि केवलपापेर्दष्टयुतौ कुगर्तेवनिवुत्तिः ॥\ 

विच्नवराभवतो यद्वि तौ हौ इचगगृह शुभवीक्षितयुक्तौ ।। ३ ॥। 

यदि रग्न चन्द्रमा द्विस्वभाव राशिके हों तथा केवर पाप ग्रहोसे दृष्ट युक्त हों 
तो यात्रा करनेमें कुगति, विघ्न पराजय होनेसे लौट आना होगा, यदि वे दोनों लग्न 
चन्द्रमा द्विस्वभाव राशिके होकर शुभ ग्रहोसे दष्ट युक्त हों तो॥३॥ 

अल्ययुला्थंकरी तद यात्रा चेत्सखलं चरभं गमनं स्यात्‌ ।। 

कवलेशर्जौ यदि च द्िितयाद्धं जीवयुगद्धंषथो विनिवृत्तिः ॥\ ४ ॥। 

यात्रा करनेसे अल्प सुख, धन मिलेगा ओर जो पाप ग्रहोसे युक्त चर लग्न हो 


तो जानेवार्को क्छेश ओर रोग होगा । यदि द्विस्वभाव ग्न बहस्पतिसे युक्त हो तो 
आघा मागे चकर लौट आना होगा ।। ४ ॥ 


(३०) प्रहनक्तिरोमणि 


तनौ स्थिरे चोग्ररिपुप्रदष्टान्विते बकिष्ठे न गमोऽतिविच्नतः ॥! 

रीर्षोदये स्याद्गसनं स्थिरेऽपि पृष्ठोदये चंद्रतन्‌ न यात्रा ।! ५।। 

जो बलवान्‌ स्थिर लग्न हो, पाप ग्रह वा शतरुग्रहोसे दुष्ट हो तो अतिविच्न होनेसे 
जाना नहीं होगा ओर जी रीर्णोदय राशिका लगन हो तो जाना होगा ओर यदि 
रग्न स्थिर हो तो भी जाना होगा ओर यदि चन्द्रमा रग्न पृष्टोदय रादिका हौ तो 
यात्रा नहीं होगी ।। ५ ॥ 

पृष्ठोदये स्थिरक्षं तु भ्रतीयं शमनं चिरात्‌ \\ 

चरे शीच्म अवेदयाज्रा दटिस्वभावो विलन्बतः \। ६ 

जो रग्न स्थिर तथा पृष्ठोदय राशिका हो तो बहुत कालमे उल्टी यात्रा होगी 
अर्थात्‌ जिधर जानेका विचार किया दै उधर जाना नहीं होगा अन्यत्र जाना होगा, 
यदि चर रुगन हो तो शीघ्र यात्रा होगी, द्िस्वभाव हो तो विलेबसें जाना होगा}! ६॥ 

नवाधिपौ ग्न पलीतगुभ्यां यदेत्थसाल्यस्ति तदव यत्व }। 

नवस्थिते कग्नवतौ विधौ वा ` दूतं गशतिधंमेयतौ तनुस्थे }! ७ ६ 

नवमेशका कग्नेश वा चन्द्रमाके साथ जब कभी इत्थसाक होगा उसी समयं जाना 
होगा ओर यदि कग्नेदा वा चन्द्रमा नवम घरमे स्थित हों तो शीद्ध ही जाना लेगी । 
नवमेदा रग्नमें ।। ७ ॥। 

लग्नेदवरे कंद्रतृतीयगे वा यात्रा भवेद्वा तनुधसंपत्योः \ 

लग्ने यदा मुत्थसिल गतिःस्याद्र्मागयौ वचेदिवल्मै नल घाल}! ८ \। 
ओर कग्नेदा कंदर वा तीसरे घरमे स्थितदहो तो यात्रा होगी । यदि कब्नयं छग्नेद्ध 


नः 


नवमेरका इत्थसार हो तो जाना होगा ओर यदि नवमेश कग्नेरा निल हौं तो याजा 
नहीं होगी । ८ ॥। 

लग्नाधिनाथस्य च धमयस्य सोौस्येत्थसाङे च खलस्तनुस्यः \। 

कदरे कद्राधिपतीत्थसारे शीतांशुखग्नेहवरयोनं याल्ना \\ ९ 

लग्नेश नवमेरका शुभ ग्रहकं साथ इत्थसार हो ओर पाप ग्रह॒ रुग्नमें हौ अथवा 
केन्द्रे चन्द्रमा रग्नेशा का केन्द्राधिपति ग्रहके साथ इत्थसार हो ओर पर्दोक्ति पाष 
ग्रह॒ भी ग्नम हो तो यात्रा नहीं होगी ।। ९ ।। 

चेदित्थसालः खललग्नयत्योने स्याद्र्तिर्वां नवसेऽव्यदुष्टे \। 

धर्मेडविधुभ्यां च ललेस्मरस्थे यात्राथकायेक्षयतो न थाच्ा \। १० ६। 

यदि कग्नेदाका पाप प्रहके साथ इत्थसार हो तो जाना नहीं होगा । नौवां धर 
नवमेश तथा चनद्रमासे अदृष्ट हो, पाप ग्रह सातवें घरमे हो तो जानेवालेका अथं कायं 
नादा होनेसे जाना नहीं होगा । १० ॥ 

वाचैदंशस्थेन गतिः प्रदिष्टा स्वज्येष्ठलंष्वीदकरयोनिवेधयाल्‌ ॥। 

लग्नस्थितस्तेः शुभदा तु यात्रा नास्तीह वा दौ्धरिकाख्ययोगे ॥। १९१ ॥ 


हिन्दीटीकासहित (३१) 


जो पाप ग्रह॒ दवें घरमें हों तो अपने ज्येष्ठ बंधु वा स्वामीके मना करनेसे जाना 
नहीं होगा ओर यदि वे पाप ग्रह॒ कग्नमें स्थित हों तो यात्रा गुभदायक नहीं होगी 
अथवा ल्ग्नमें दुधेरायोग हो ग्या हो तो।। ११॥। 

ज्येष्ठाधिपालस्य निषेधतोऽस्मसिन्‌ पापो्धूवे तस्कररोगभीतिः ।। 

नरिदष्टलाेषु खल रिपूणां क्षयाय यात्रासु रसातलस्थाः ॥! १२।। 

सवसे वड़े अपने घरके मुखियाके मना करनेसे जाना नहीं होगा 1 जो यदि 
ग्नम पाप ग्रहुका उदय हो तो ओर रोगसे भय होगा ओर पाप ग्रह॒ ३।६। 
११ घरमे हों तो चात्रओंका नाश होता है ओर यात्रामें चौथे घर पाप ग्रह हों 
तो ।। १२ ॥ 

मार्गालिदत्येदे चतुष्टयस्थाः पापां हि कायस्य विनाशनाय ।। 

चेन्मुत्थसीलं तनुध्मंपत्योदृष्टं शुभेमित्रदृ्ा सुखेन ।।! १३ ॥। 

मार्गसे लौट आना होता है ओर जो केद्रोमे हों तो कार्यका विनाश होता है। 
यदि लग्नेदा नवमेदाका इत्थसाक शुभ ग्रहोने मित्रदृष्टिसे देखा हो तो सुखसे ।। १३ ॥ 

जथा्थंसिदचे परथाऽन्यथा स्यात्कूरेऽरिपे बंधरजो व्ययेशे । 

दिलग्नये सृत्युरथ स्मरेशे कूरेऽष्टपे वा रियुचौरभीतिः ॥ १४ ॥ 

अय ओर अर्थकी सिद्धि होती है । यदि अन्य प्रकारसे हो तो अन्यथा फल कहे 
अर्थात्‌ नवमे रग्नेरका इत्थसाल न हो, पाष ग्रहोकी वैरिदृष्टि हो तो पराजय ओौर 
अ्थेहानि होती ह । यदि षष्ठेश इादशेश क्रूर हों तो बन्धन, रोग रूग्नेश क्रूर हो तो 
मृत्यु, सप्तमे अष्टमेश करर हों तो शात्रु -तथा चोरसे भय होता हं ।॥ १४ ॥। 

व्ययाब्टगे तल्कररोगभीतिलग्नाधिपे चोग्रयुते मूतेभोः ।\ 

सुभेऽगपे वौ्येयुते श्युभं स्याल्लग्ने्ाधर्माधिपतीत्थसाले । १५ ।। 


ह 


यदि छग्नेश १२ । भेँदह्टौ तो चोर ओर रोगस भय ओर जो रग्नेशा पाप ग्रहसे 
युक्त हो तो मृत्युभय होता है ओौर शुभ ग्रह ग्ने बवान हौ तो अथवा कग्नेश 
नवमेदाका इत्थसाख हो तो शुभ फर होता है । १५ ॥ 

चतुष्टयस्था गसनं ज्ुभाय धने तु लाभाय सुखेऽथ सिद्ध्ये ।। 

चं्रादपीत्थं भ्रवदेत्फलं का ततो वदेदधावफसानि तत्र । १६ ॥। 

यदि शुभ ग्रह कंद्रोमें स्थित हों तो जाना शुभदायक होता है, दूसरे हो तो धन- 
लाभ, चौथे हो तो सिद्धि है, इसी प्रकार चन्द्रमासे भी फल कहे, तदनन्तर भावोका 
फर वणन करे ।। १६॥ 


सौम्ये तनौ काययुखं युखा्थभोज्येष्टसिद्धिश्च सुखे सुखेन ।। 

जयाथलाभेश्च सुतेऽथसिद्धिः पदाम्बराप्तिमेदने धनाप्तिः ।! 

स्याद्राहनाप्तिदेशमे च कार्यसिद्धि भवेत्सौख्यधनाथलाभः ॥ १७ ॥। 

यदि रुग्नमें शुभ ग्रह हों तो दारीरसुख, चौथे हों तो सुख, अथं, भोज्यवस्तु, 
मनोरथकी सिद्धि, पांचवे हौं तो सुखसे विजय ओर अर्थखाभ, सातवें हों तो अथंसिदधि, 


(३२) प्रहनक्षिरोमणि 


स्थान वस्त्रादिकी प्राप्ति, दवें हो तो धन वाहनकी प्राप्ति, ग्यारह हो तो कार्व॑- 
सिद्धि सुख, धन, अर्थका काभ होता ह ।॥ १७ ॥। 
कदा चक्िष्यतीति प्रदने विचारः 

यदा नवेदस्तनुमेति यद्वा रग्नाधिनाथेन छतेत्थसालः ।। 

प्रष्टस्तदा स्याद्गमनं च तत्र चरक्षंयोगे सविच्ेषतः स्यात्‌ \\! १ \! 

जिस समय नवमेश लग्नमें पहूंचेगा अथवा रग्ेदाकं साथ इत्थसारू करेगा तो 
उसी समय पूछनेवार्ेका जाना होगा ओौर जो चर रादिका योग हौ अर्थात्‌ ग्न, 
लग्नेदा ओर नवमेश चर रारिकं हों तो विदोष करके जाना होगा| १॥।। 

विश्रामप्रदने पौरयात्रायां विचारः 

लग्नेन्दू चरथे ह्योकः स्थिरे द्रौ द्वितनौ जयः ।\ 

बहवो यदि वा वाच्या विशाला बखवद्वक्ात्‌ ।} २ ।) 

लग्न चन्द्रमा चर रारिके हों तो एक, स्थिरके होतो दो, द्विस्वभावके हो तो 
तीन बहुत विश्वाम होगे एेसा कहे, अथवा वलवान्‌ ग्रहसे विश्राम कहं 1! २ ।। 

लग्नभोदितनंदांशात्तुयवप्तनवांश्कते \\ 

यत्र॒ खेटो हितक्नदि सुस्थो विश्नासक्ृद्भूवेत्‌ ।! ३ 

जो पूरे कि सुखके साथ विश्राम होगा वा नहीं तो विचारे कि ऊण्नकं उदित 
नवांशकं चौथे, सातवें, नौवें नवांशमे ग्रह॒ मित्रकी रालि आदिका हौ तो जानेवाला 
सुखपू्वैक विश्नाम करेगा । ३ ॥ 

स॒ च वक्री पुनर्याति योऽतीचत्यशुयानदः ।\ 

तन्मध्यांशेषु विश्वामाः शरेष्ठाः सौस्यस्तदन्तरा । 

पापैस्तढन्तरा रोषो बलवल्लग्नयात्त वां \¦ ४ ।; 

यदि वह्‌ ग्रह॒ वक्री हो तो फिर चरू देगा यदि अतीचारीदहौ तौ + 11 
जायगा, उक्त नवांशके मध्यस्थ नवांशोमे अर्थात्‌ पांचवें, छठे, आवे नवांशोमे शुम 
ग्रह हो तो मार्गमे सुखपूरवेक श्रेष्ठ विश्राम ओर जो पाप ग्रहं हौ तो दोषयुक्त बुःल- 
पूर्वक होगे अथवा बलवान्‌ रग्नेशसे विश्चामका हार कहं ।। ४ 1 

गन्तुरभिमुखं कः करिष्यतीति प्रदने विचारः 

तनावजेऽजो गवि गौनृयुरमे दिव्यांमना किणि चाग्तिभूस्स्त्री \\ 

प्रदक्षिणे कुवकृटनिःस्वनं वा पिहेसिलेदोतुड कन्यकायास्‌ ।! २ ॥। 

मेष रग्नमें मेंढा, बकरा, वृषमें बैल, मिथुनमें दिव्य स्त्री, ककंमें अभ्नि चयि स्त्री 
वा दाहिनी ओर मूर्गेका शाब्द, सिहमें विलाव, कन्यामें ।। १ ॥ 

वधूषिवाभीतककाकश्ाब्दो दक्षेऽथवा तौलिनि नोनकांगः ॥। 

शिवारवो वा कपिलोऽलिराशौ नर्च चापे धुनरो भुजे च्य ॥। २ ॥ 

नीचा चघो वा कलन्ने च वासी मीने च रण्डाभिसुखं प्रयातुः ॥। 

नराज्खनासंमसंयुतेऽङ्ध कमास्नरस्त्रीषरुनरा भिलन्ति ॥। ३ ॥। 
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हिन्दीटीकासहित (३३) 


वध्‌ अथवा दाहिनी ओर उल्ल्‌ ओर काकका शब्द, तुलाम पूण अगवाका 
पुरुष वा लोखडीका राब्द, वृरिचिकमें कपिर पुरुष, धनम सुन्दर पुरुष, मकरमं नीच 
सत्री वा पपिया पक्षी, कुभमें दासी, मीनमें रांड स्त्री जानेवारेको सामने मिकेगी । 
पुरुषमें स्त्रीसंज्ञक रारिका रग्न हो तो क्रमसे पुरुष, स्त्री अथवा खोटे नर मिक्गे 
एसा कहं ।। २ ।। ३ ॥ 

कस्य समीपे यातीति प्रदने विचारः 

इत्थसाऊे विधोर्भानुना भूपतेक्चामरेज्येन साधोःसितेन स्त्रियाः ॥ 

सौरिणा नीचयानांचसौस्येवाणिज्यलेख्यादिपाडित्यभूमोभताम्‌ 11 १॥। 

चद्रमाका सूर्यके साथ इत्यसाल योग हो तो राजाके समीप, बृहस्पतिकं साथ 
हो तो साघूके पास, रात्रके साथ हो तो स्ीके पास, शनैस्चरकं साथ हो तो नीचं 
पुरुषोकं पास, वधकं साथ हो तो वाणिज्य करनेवाङे लिखनेवारे पांडित्य करनं- 
वारे अथवा राजाके पास । १॥ 

कुजेनेति संनोग्रपापेक्वराणां समीपे प्रयात्येनिना चेशाराफे ।\ 

विधोर्व्याश्रयेणारतःस्वेशभीतेदिनेशेनचोर्वीश्काकुलत्वात्‌ ।। २ ॥। 

मंगरके साथ हो तो उग्र पाप करनेवारे राजाओंके पास जाता है ओर चनद्रमाका 
रानैस्वर साथ इदाराफ योग हो तो विशेष आश्रयसे, मंगर्कं साथ हो तो अपने 
स्वामीके भयसे, सूर्यके साथ हो तो राजशंकासे व्याकुल होकर ।। २॥ 

लखेनंदुजेनाथेकल्यं प्रयातीदाराणे शुभेमंध्यमार्थाय याति ॥ ३ ॥ 

पाप अ्रह वा बृधके साथ हो तो विना प्रयोजन ओर शुभ ग्रहोकं साथ इहाराफ 


भ 


योग दहो तो मध्यम अथक ल्यं जाता है। ३ ॥। 
गंता पुनः कदेष्यतीति प्रइने विचारः 

यका सप्तमो वक्त खेटो भूयात्तदागमः ।। 

इह नक्षत्नरवक्रेण श्रहुवक्रं विचारयेत्‌ ॥\ १ ॥! 

सप्तमेदा जिस रोज वक्री होगा उसी दिन जानेवारेका आना होगा, परतु यहा- 
पर नक्षत्रके वक्रसे ्रहका वक्र क्चारना चाहिये । १ ॥ 

मागेफलम्‌ 

शुभस्तनुयतियेत्र भवेत्तस्मात्युखा्थंदः ॥ 

कग्नेरोन्दर च जलभे पापात्तौ जलचारितः ॥ २॥ 

शुभ ग्रह लग्तेरा जिस भावमें हो उसी भावसे सूखी ओर अर्थकी प्राप्ति होनी 
बतावे । यदि कग्नेशा चंद्रमा जलरारिस्थ होकर पाप ग्रहोसे पीडित हो तो जल- 
चारी जीवसे |! २॥। 

सहे सिहादलौ सर्पात्त्यंपादे चतुष्वदात्‌ ।। 

नृभे तस्करवेरिभ्थां भयं चालिकुजे विषात्‌ । २३ ॥ 


(३४) ्रहनलिरोमणि 


सिह रारिकं हों तो सहसे, वृरिचिककं हों तो स्पंसे, चतुष्पाद रारिके हों तो 
चौपायेसें 'नररारिकं हों तो चोरों अथवा वेरियोसे, वृदिचकके मंग साथ हों 
तो विषसें ।। ३ ॥ 

निजंलक्षं तृषाभीतिनिरम्बुनिं पदे भवेत्‌ \ 

शनिना पीडितदचंद्रो जलादायभयं वदेत्‌ \! ४ ।। 

निजंलराशिके हों तो निजं स्थानमें तुवासे भय हो । शनैद्चरसें पीडित चंद्रमा 
हो तो जलाश्यसे भय हो ।। ४ ॥। 

लग्नाद्वा रग्ननाथाद्रा यावन्तः भरंलेचरः ।! 

नवमे दादे वापि तत्संख्योवद्रवाः स्मृताः ।। ५ \ 

लग्नसे वा रग्नेशसे नौवें वारहवे स्थानम जितने कूर ग्रह हौं उतने ही उपद्रव 
मागमे होने चाहिये एेसा कहे ।। ५ ।। 

यावन्तदच च्रुभा मागें तावन्तः युद॑भोगदाः 1! 

छूरयुक्तेक्षितो संदः सौस्यद्ग्योगर्दाजितः \} ६ }: 

जितने शुभ ग्रह नवम घरमे हों उतने ही सूुखभाग देनेवाले होते ह ओर कूर 
ग्रहोसं युक्त वा दुष्ट ओर शुभ ग्रहोसे अयुक्त वा दुष्ट शनंस्चर ।! £ ।। 

नवस्थो रोगछ्रन्मृत्यौ मृत्युदः परिकीतितः \¦ 

रवौ वा मंगले मृत्यौ पथि चोरभयं सृतौ ¦¦ ७ |¦ 

नवम घरमंदहो तो रोग ओर आव्वेहो तो मृत्यु करता है| सूयं संगर आठवें 
हो तो मागमे चोरोसे भय हौ ओर आघ्वें घर ।। ७ ।। 

यावन्तः खेचरा मागें तावन्तः स्युखुषद्रवाः \। 

कजोऽष्टमे समंदेक्षहचद्रे शस्त्राहुतिस्तदा ।\ ८ ।! 

जितने ग्रह हों मागमे उतने ही उपद्रव होते हं । आव्वें घर मंगल हो तथा चंद्र 
माको रानेरचर देखता हो तो रास्त्रसे मृत्यु हो ।॥ ८ ॥ 

चद्राकयोरष्टगयोयमेन सद्ष्टयोः शस्त्रभयं च गे ।। 

रन्ध्रे सिते ज्ञे च युखाप्तिरारे अन्दे भयं पापयुगीक्षिते स्यात्‌ \\ ९ ॥ 

अष्टमस्थ चन्द्र सूयको रानेश्चर देखता हो तो मागेमं रास्त्रभय हो, नववें आठवें 
घरमे शुक्र बुध हों तो सुखप्राप्ति ओर पाप ग्रहोसे युक्त दष्ट मंगल शनैश्चर हों तो 
भय हो।। ९॥ 

लग्नलग्नेशयोः पावे यावन्ततच शुभग्रहाः ।। 

तावत्पदेषु सौख्याप्तिः परथापरथा ततः । १० 

लग्न ओर रुग्नेशके पारवेमे जितने शुभ ग्रह हों उतने ही स्थानोमें सुखकी 
प्राप्ति हो ओर जो पाप ग्रह हों तो उतने ही स्थानोमे दुःखोपद्रव हीं।। १०॥ 

रवौ वा संगरे स॒त्यो पथि चौरभयं भृतौ ।! 

यावन्तः खेच रास्तावच्चौराः सिहेऽथ चेद्रविः ।। ११ 


हिन्दीदीकासहित (३५) 


सूयं वा मंगर आस्व घर हों तो मागमे चोरभय हो तथा आवें घर जितने ग्रह 
हो तो उतने ही चोर बताने चाहिये । यदि सिहके सूयं हों । ११॥ 

कुजोऽष्टमे भयं छदञ्चंद्रः शस्त्राहुतिस्तदा ॥। 

तनौ शुक्ते गुरौ वापि सुखं वा प्रवलेऽगपे ।। १२ ॥ 

ओर मंगल आव्वें हो तो भय, अंगच्छेद हो, यदि चन्द्रमा मंगलकं साथ आयवे 
हों तो शस्त्रसे भय हो, रग्नमें वृहस्पति वा शुक्र हो ओर कग्नेशा बरवान्‌ हो तो 
सुखकी प्राप्ति हो ।। १२ ॥ 

भृगौ वा गरौ वागे वैरि चोराहवेभ्यो भयं नो भवेद्वा प्रहारः ।। 

पथिस्थाद्भृगौवादिधोौसप्तसस्थेवधूभिविलासोबकिष्ठेऽधिभोगः ।। १३ ॥ 

यदि शुक्र वा वृहस्पति वा रग्नेश बलवान्‌ हो तो वरी चोरोके युद्धसे भय वा 
प्रहार नहीं हो ओर नववें शुक्र, सातवें चन्द्रमा हौ तो वधूजनोके साथ विलास हो 
ओर जो अधिक वलवान्‌ हों तो अधिक भोग मिरे ।। १३॥। 

स्वभे य इज्यो गगने नृपालादूमताथलाभो भृगुजे च रन्धिः ॥ 

चंद्रे च सौम्ये बुखमाप्तिरुक्ता प्ठेदयक्षं खलवीक्षितं चेत्‌ ।। १४ । 

जो अपनी राशिके वृहस्पति दशम स्थानम हो तो राजास गत द्रव्यका काभ हो 
ओर यदि शुक्त हो तो धनकी प्राप्ति, चन्द्रमा बृध हों तो सुखप्राप्ति हो ओर जो 
पृष्ठोदय राशि पाप ग्रहोसे दुष्ट हो तो । १४ ॥ 

वधक्च लैधस््विह पायलेटा यदा तृतीये न शुभेक्षिताः स्युः ॥ 

सृतो गतोन्यत्र हि वा प्रवासी वान्यत्र गेहं पथ उक्तयोगे ।। 

सृतो यडा पायखगा हि कदरे शुभेरदष्टा मुषितः स चौरः ।\ १५ ॥ 

वध ओर बवन्धनकारक कही हँ ओर यदि तीसरे स्थानम पाप ग्रह गुम प्रहोसे न 
देखे गये हौ तो प्रवासी मर गया वा कहीं अन्यत्र चला गया (मागंका घर) नौवेमं 
वा अन्य स्थानसें उक्तयोग हो तो प्रवासी मर गया । यदि कंद्रोमे पाप ग्रह शुभ 
ग्रहोसे अदृष्ट हों तो वह्‌ प्रवासी मागेमें चोरोने लूट लिया है एेसा कह ।। १५ ॥; 

पुरप्रवेदादकस्मात्फलमस्ति न वेति प्रदने विचारः 

नगरभ्रवेल्लग्न्ाद्नपो वक्री ततोऽथसंसिद्धचे ॥। 

न॒ स्थित्यै त्दतिवक्ी किल््चित्थितिकृन्नचा्थसंसिद्धये ।! १ ॥ 

नगरसें प्रवेश करनेकी कग्नसे दूसरे स्थानका स्वामी ग्रह॒ वक्री होवें तो वहांसे 
अकी सिद्धि होगी ओर जो अतिवक्री हौ तो उस जगह अच्छी तरह ठहरना नहीं 
होगा किन्तु थोडी देर ठहरना होगा ओर अ्थकी सिद्धि नहीं होगी ।॥ १ 1 

अतिमंदगतिः शुभकायंकरो यदि कोडापतिस्तनुकोशभवं ।\ | 

निखिलाथेकरो यदि तिर्मकरस्त्रिनवे पुनरेति कताथधनः ॥ २ 11 

अतिमंदगति हो तो कायं सिद्ध होगा । यदि धनेश लग्न दूसरे ग्यारहवे हो तो 


(३६) प्रहनश्शिरोणि 


सकल अ्थकी सिद्धि होगी यदि सूर्यं तीसरे नौवें हो तो फिर अर्थं ओर धनकी सिद्धि 
करके आवेगा ।। २ ॥। 
धनवतौ सखे सुखगे गदी स्वगृहसेति मति ऊभतेऽथवा ।\ 
मवनगे कलहोऽत्र॒चतुष्टयेः हिमकरे सखे भवति क्षतिः । 
यदि तनुनवपेन्दवो हि केद्रे शुभदष्टाः शुभदा न चान्न पापः \। ३ ।। 
यदि धने पापग्रहयुक्त चतु्थमें हो तो रोगी होकर अपने घर आवेगा वा मर 
जायगा । जो धनेदा सातवे हो तो कृडाई होगी ओर कंद्रमे पापग्रह युक्त चन्द्रमा 
हो तो घाव वा चोट कगेगी । यदि पाप ग्रहोसे रहित कग्नेश, नवमे, चन्द्रमा कंद्रोमं 
दुभ ग्रहोसे दष्ट हों तो शुभ फल होगा एेसा कहे ।। ३ ॥ 
इदं स्थानं कीदुगिति प्रदने विचारः 
शुभेन चंद्रस्य यदीशराफः पापेन वा भुत्थदिं पदं ₹त्‌ ¦ 
यस्माद्गतं चेदगुभेक्राफं शुभेत्थस्लो यदि वापदत्तात्‌ ¦ १} 
यदि चनद्रमाका शुभ ग्रहकं साथ इशराफ योग अथवा पापग्रहकं साथ मुल्थसाल 
योग हो तो स्थान शुभ है। यदि चनद्रमाका अशुभ ग्रहके साथ इशराफ योग हौ तो 
पिके शुभ था ओर शुभ ग्रहके साथ इत्थसाल योग हौ तो आगेको किसी समय 
शुभ होगा किन्तु इस समय शुभ नहीं है इस प्रकार बतलावे ।। १ ।। 
अमुकपा्वे यामि स मिति न वेति प्रदने वचारः 
केद्रस्थिते बलयुते स्मरये स्वगेहे च्यात्संयुतिः पणरूरे च > 
जोपगेहे ।। आपोक्लिमे च सिलनं न भवेत्यरन् खंस्थः इ यस्य 
विलने व्रजति प्रवरसी ।। १।। 
सप्तमेश बर्वान्‌ होकर कंद्रमें स्थित हो तौ अपनेही घर मिरेगा, पणफरं हौ 
तो अपने घरक समीपवारे घरमे मिलेगा ओर आपोविकम स्थानम हौ तो जिससे 
मिलनेको जाता है वहः कहीं अन्यत्र स्थित है, नहीं मिकेगा ।। १) 
| राज्यलाभेप्रदने विचारः 
विधुकग्नवती बलिनौ दशागौ शुभदृष्टियुतौ च तनौ दरपे \ 
पदलन्धिरथांवरपो विधुना तनुपेन हि वा कृतमुत्थसिलः ¦! १ ॥\ 
| चन्द्रमा ओर लग्नेश बक्वान्‌ होकर दशवे घरमे शुभ ग्रहोसे दुष्ट वा युक्त 
` ओर ददामेश रुग्नमे हो तो राज्यकी प्राप्ति होगी ओर दशामेशका चन्द्रमा वा लग्नेशकं 
: साथ इत्थसाल हो ।। १॥ 
अथवोच्चमुखो हि शुभोऽबरदृक्‌ पददो यदि चा विधुरुग्नलयाः ॥ 
जञुभदष्टयुताहच शुभा निजतुगमुखा नियतं पदल्ाभकराः ॥।_ २ ॥ 
, अथवा उच्चका शुम ग्रह दशम धघरको देखता हो तो राज्यकी प्राप्ति होगी, अथवा 
चन्द्रमा ग्ने, दमे शुभ ग्रहोसे दुष्ट वा युक्त हों तथा शुभ ग्रह्‌ अपने उच्चकं हों 
तो निश्चयी राज्यकी प्राप्ति होगी ॥ २ ॥। 
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१९११८ । + ।<९। हत ^ 


बलान्विते देवगुरौ विपामरेऽथवा शुभदुष्टयुतें नि्ञापतौ ।। 

समौजसि स्वल्पबलेऽथवा भवेत्‌ यदाप्तिकृच्चंक्रमनेन पृच्छतः ।) ३ ।। 

अथवा वृहस्पति वक्वान्‌ उच्चकं हो, नीचकं न हो अथवा शुभ ग्रहोसे दुष्ट युक्त 
चन्द्रमा समवटी वा अल्पवली हो तो पूछनेवालेको भ्रमण करनेसे राज्य प्राप्त होगा 11३ 

तनौ तनुयतिः स्वक्ष तुगे वा स्वाच्चपेक्षितः ।। 

कमेण राज्यलाभाय यदा स्वांगपतिस्तनौ ।। ४ ॥। 


कग्नमे रुग्नेश अपनी राशिका वा उच्चका वा अपने उच्चसें दुष्ट हो तो क्रमसे 
, राज्यका लाभ होगा, अथवा दशमेदा रग्नेडा ग्नम हो ।। ४ ॥ 


दुभःशेषस्त्रिकोणा ये बलिभिः परमोन्नतिः 

आचतिता स्वभादिस्थेः किञ्न्चिदरूना प्रकोतिता ॥ ५॥। 

दोष शुभ ग्रह बलवान्‌ होकर ९।५।११ मेहो तो विना विचारे परम उन्नति 
होगी, यदि अप्रनी राज्यादिमे हों तो पूर्वोक्तिसं कुछ कम उन्नति होगी ।॥ ५ ॥। 

मीने तनौ जोववितान्विते बुधे भवेत्पदाप्तिडच गुरौ चतुष्टये ।। 

कीर्घोदये चंद्रवितेन्दुजषयुताः सुराज्यलाभोयदिकमंपस्तनौ ।\ ६ ॥ 

मीन रग्नमें वृहस्पति, शुक्र, बुध हों तो राज्यप्राप्ति ओर यदि बृहस्पति कंद्रमे हो 
तथा रीर्षोदय राशियोपर चन्द्र, शुक्र, बुध युक्त हों तो अच्छे राज्यकी प्राप्ति ओर 
यदि दक्षमेदा लग्नमे स्थित होकर ।। ६ ।॥। 

श्ुखैत्यसाली पददायकस्तथा खगः प्रहूष्टोदयमः पदध्रदः ॥। 

यद खभेऽगे तनुपःस्वतुंगमःकुजःपकाप्तिर्यदि रात्रिभूपतिः ॥ ७ ॥। 

किरी शुभ ्रहकं साथ इत्थसाल करता हो तो राज्यप्राप्ति, इसी प्रकार कोई ग्रह 
हषविस्थित उदथका हौ तो राज्यप्राप्ति ओर यदि लग्नेश दकाम वा कग्नमें हो मंगङ 
उच्चका हौ तो राज्यप्राप्ति ओर यदि चन्द्रमा । ७॥। 

वली हि केन्द्रे स शुभो किकिमरःपदघ्रदो निन्द विधुः कदापि नो।। 

सुरेज्यरूग्लेक्वररात्रिपा यदा परर्णवता अन्यन्‌षः पदं हरेत्‌ ॥ ८ ॥ 

नली होकर कंद्रमे शुभ ग्रहो के साथ नीचका न हो तो राज्यप्राप्ति, यदि निदित 
चन्द्रमा हलौ तौ कदापि राज्य नहीं मिलेगा, यदि बृहस्पति, खग्नेश, चन्द्रमा शत्रु 
ग्रहो वा पाप ग्रहोसे पीडित हों तो अन्य राजा राज्यको छीन केगा। ॥८।। 

लग्नेदवराधिष्ठिकलुभक्षगःशुभो राज्या्थदोऽस्तादिगतः कदापि नो॥। 

थदांग्योऽरिव्ययगोऽतिदुबेलः खलेयज्ोभयलन्धमुत्सिलः ।॥ ९ ॥। 

लग्नेशयुक्त शुभ राशिपर शुभ ग्रह हो तो राज्य ओर अर्थकी प्राप्ति, यदि वह 
लग्नेरा ओर शुभ ग्रह अस्त आदिकं हों तो कदापि राज्यकी प्राप्ति नहीं होगी, यदि 


छग्नेल निर्बली होकर ६। १२ में स्थित हो अथवा ददामेश अष्टमेश दोनोकं सां 
इत्थसाक करता हो ।\ ९॥ 


चतुष्टये वा निधने खल्युते पदस्थ लाभो नृपतेडच बंधनम्‌ ।। 
व्यायास्बरेदोग्रजमुत्सिकऽबरे भवेद्धि राज्ये न॒यतेद्च बंधनस्‌ ॥। 
दानौ सुखे वा लघुतत्स्सरे तथा परत्र राज्याद्दरुतमेव नयति ।।! १० ॥ 
अथवा कद्र वा आद्वां घर पाप प्रहस यक्त हो तो राज्यप्राप्ति हो जानें वाद 
राजाका वन्धन हो जायगा ओर व्ययेश दशमेदाका शनंरचरकं चतुथं वा सप्तममें हो 
तो वह राज्य थोडा मिख्गा कितु फिर राजा उस राज्यसे शीघ्र ही विनष्ट हो 
जायगा एसा कह । १० ॥। 
नुपमंत्रिप्रीतिग्रहने विचारः 
शुभद्रा तनुसप्तयमुत्सिके नृपतिमंत्रिहितत्नमनुत्तसम्‌ ।\! १९१ ।। 
यदि शुभ दष्टिसे लग्नेश सप्तमेदाका इत्थसाल हो तो राजा ओौर मंत्रिमें बहत 
अच्छा प्रेम ठै । ११॥। 
राज्यं चरं स्थिरं वेति विचारः 
दरपतौ स्वगृहे जुभवीक्षिते सुविधुमुत्थसिले यदि वा गुरौ!) 
निजभतंगचतुष्टयगेऽथवा दशापमुत्थसिकेतु पदं स्थिरस्‌ ।¦ १}, 
यदि दशमे अपने घरमे शभ ग्रहसे दुष्ट हो अथवा पूणे चन्द्रमाकं साथ इत्य 
सार करता हो अथवा बंहस्पति अपनी रादिकं वा उच्चकं होकर कंन्द्रमे हौ अथवा 
दशमेरशकं साथ इत्थसाल करते हों तो राज्य स्थिर रहेगा ।। १।। 
भवति तत्परथापरथा यदाम्बुनि खलग्नयचंद्रसुर्साररम्‌ ।¦ 
कुचलने तनुराज्यपरिच्युतियेदि वपुःपतिनीचयसुत्सिकस्‌ ।\ २}; 
यदि इस पूर्वोक्त योगसे अन्यथा योग हो तो राज्य स्थिर नहीं रहंगा, दूसरे 
राजाकं वमे हो जायगा । जो चतुथं घरमे स्थित दशमेडश लग्नेशका चन्द्रमाकं साथ 
इत्थसाक योग हो तो खोटे चलनसें राज्य निकट जायगा । यदि लग्नेदाकं नीचेशका 
इत्थसाल चन्द्रमाकं साथ हो तो भी ।। २॥। 
कुचलनात्पदहानिरथो खपे पदहतिनिजनौचपसुत्सिर ॥! 
यदि नवत्रिगतस्तनुपस्त्रिधसंपतिमुत्थसिलो नृपतारकः ।! 
यदाङ्केकवरस्त्यंबकनाथेज्राफी भवेत्कंन्द्रगः प्राप्नुयाद्‌ श्नष्ट राज्यम्‌ \\२।। 


कृचलनसे राज्यकी हानी होगी, अधवा दशमेशका अपने नीचेशकं साथ इत्थ- 
साक हो तो राज्यकी हानि होगी । यदि रुग्नेश नवम तुतीयमें स्थित तुतीयेश नवमेशकं 


साथ इत्थसाख करता हो तो राजाकी वृद्धि होगी । यदि तृतीयंश नवमंशकं साथ 
इशराफ योग करता हआ लग्नेश हो तो रजाको भ्रष्ट (गये हुए) राज्यकी प्राप्ति 


होगी ।। ३ ॥ १ 
मम राजदशेनं भविष्थति न वेति प्रश्ने विचारः 
लग्नेरेन दिवाकरेण यदि बा खेशेत्थसारं तदा 
भूयाद्‌ भूपतिदशेनं सबहुमानं रग्नलाभेशयोः ॥ 


१. जि ग क ओले आ = ककरन किक क क व-114 शी 


क मि + = = 


हिन्दीरीकासहित (३९) 


अन्योन्यं हितद्‌ क्‌ तथा मुथसिल वा भूपतोऽर्थागमो 
वेरालोकनतर्चिरेण यदि केन्द्रऽगाययेन्दरप्डूवम्‌ ।\१।। 
रग्नेश सू्येकं साथ दशमेश का इत्थसार हो तो राजदरोंन वहुमानके साथ होगा 
ओर जो रूग्नेश लाभेशकी परस्पर मिव्रदुष्टि हो अथवा दोनोका इत्थसारु हो तो 
राजासे अथंका लाभ होगा, यदि दोनोकी परस्पर वैरदष्टि हो तो बहुत कालमें राजददन 
होगा ओर जो कंद्रस्थित टलाभेडका चन्द्रमाके साथ ।। १॥। 
कबूल स्थिरभे चिरान्नरपतेराप्तिङ्चरे चंद्रमा 
वारक द्वितनावबुपक्षवशतः स्याच्चामरेज्येऽबले ।। 
आरएहानिरथात्र सोजसि शुरो केन्द्रे निजोच्चे नृपा- 
त्युर्णाज्ञा विपदा स्वभे तु दलिता हहे त्वकद्रे लघुः ॥\ २ ॥ 
कृवूलयोग स्थिर रारिपर हो तो राजासे बहुत कारमं लाभ होगा । यदि चन्द्रमा 
चर राशिका हो तो एक वार राजदशेन होगा । यदि द्विस्वभाव रारिका हो तो समी- 
पकी रारिके वासे राजददोन कहं, यदि वृहस्पति निवे हो तो आशाकी हानि, 
यदि बृहस्पति वलवान्‌ होकर कद्रमे उच्चके हों तो राजासे वहांसे आरा पूरी होगी, 
यदि अपनी रादिकं हों तो चौथाई कम ओौर अपने हदामे हो तो आधी ओौर कंद्र- 
वजित स्थानमे हो तो वहत थोडी आशा सिद्ध होगी ॥ २॥। 
जयपराजयप्रइने विचारः 
तन॒सप्तदशोपगः ज्ञुभश्चेत्पुरनाथस्य जयाय चेत्कुजाकों ॥\ 
नवमे किल पुच्छस्य नेष्टो ज्ञसितेज्या इह तज्जयाय ननम्‌ ।! १ ॥! 
लग्न सप्तम, ददाममें शुभ ग्रह हों तो पुरके राजाकी जय ओर जो मंगर दान 
सचर नवम घरमे हों तो पूछनेवालेकी पराजय ओर जो नवम घरमे बुध, शुक्र, बृह 
स्पति हों तो पूछनेवारके पुरके राजाकी जय होगी । १॥ 
न्नियुल्तरियुस्त्रीम्‌त्युगाः सत्वगाइचेत्पुरनृपतिविजयदाः 
शेषभा यातुराज्ञः ।। विजयकृत उतान्ये तु भ्रभगं दिशन्ति 
व्यथभवदश्यायाक्चापि यातुभयाय ।॥। २ ।। 
३।४।५।६।७।८ इन स्थानोमें यदि शुभ ग्रह हों तो पुरकं राजाको 
विजय देते हं ओर जो शेष स्थानोमे हों तो जानेवारे राजाकी विजय करते हं । 
पाप ग्रह जिसके घरमे हो उसका भग करते हं । १२।११।१० में पाप ग्रह्‌.-हो 
तो जानेवारे राजाको भय होता है। २।। 
शुभा नक्ष कंद्रे यदि गुभद्क्ञा सन्धिरथ च वपुलग्नेशेलावुदि- 
तबलिनौ पौरजयदौ ।। तनो न॒क्षे सौम्या व्ययभवगताइ्चः- 
पिनृपयोभवेत्संधिः पारपेितनुभगतेः पणेकलहः ॥! ३ ॥। 
यदि सुभं ग्रह पुरुषसंज्ञक राशियोपर कंद्रोमें स्थित हों ओर उनको शुभ प्रहही 


(४०) प्रहनश्िरोमणि 


देखते हो तो दोनोमें मिलाप हो जाता ह । अथवा रृग्नेडा ओर रग्नेशका स्वामी यह्‌ 
उदय होकर वख्वान्‌ हों तो पुरके राजाको विजय देते हं ओर जो रग्नमें पुरुषसंज्ञक 
राशि हों ओर शुभ ग्रह १२।११ भवनमें हों तो दोनों राजाओंका मिप हो 
जाता हं ओर जो पाप ग्रह॒ द्विस्वभाव राशि्योपर होंतो पूरी क्डाई होती है।। ३ ॥ 
यदा स्त्रौस्ीशेशावुदितबल्िनौ यायिजयदौ यदा ऊग्बल्त्नी 
कोमुथसिलमयुद्धं हितद्शा ॥। यदा दष्टा हीनं तनुमदय- 
मूत्सरिफमलं रणहचेल्लग्नेशक्चरमदगृहे वीयरहितः \\ ४ \ 
यदि सप्तमे ओर सप्तमेशका स्वामी ग्रह॒ उदित ओर वटी हों तो यायी राजाको 
विजय देते हं । यदि कग्नेशा सप्तमेदाका मित्रदुष्टिसे इत्यसार योग हलो तो युद्ध नहीं 
होता ओर जो मित्रदुष्टिसे रहित लग्नेश सप्तमेरका इत्थसार हो तो पूणं युद्ध हौ ओर 
यदि ल्ग्नेश चर राशिका होकर सप्तम ग्रहमं निवे हो तो। ४॥। 
पुराधीशौ वीर्योद्यमविरहितश्चेत्स्मरयतिश्चरे ऊग्ने यायी तड 
गतघुवीर्यचमबलः ।। स्थिरे लग्ने लग्नेद्‌ पुरपतिरलं वीयं 
बलोदयमी चेवं स्त्रीो मदन उ परो वी्यंसहितः 1! ५।। 

` पुरका राजा पराक्रम तथा उद्यमसे रहित जानना ओर यदि सप्तमेदा चर राशिकं 
ग्नम स्थित हो तो जानेवाला राजा वीर्यं उद्यम बलस रहित जानना ओौर जो लग्नेदा 
स्थिर ग्नम स्थित हो तो पुरका राजा पूणे वीर्य, सुन्दर, बल ओर उपयुक्त जानना 
इसी प्रकार सप्तमेश सप्तम स्थानम हो तो जानेवाला राजा वीर्ययुक्त जानना ।। ५ ॥ 

क्भंदट्‌ तनौ स्थायिवल सहायं तु्येद्‌ स्मरे याधिवलं च तद्त्‌ ।। 
चेदम्बरात्‌ षट्कगृहेषु सोौभ्येुलग्नपाः पौराय लून ।! ६ \: 

. यदि दहामेश कग्नमं हो तो स्थायी राजाकौ सेना सहाय करनेवाखी ओर जो चतु 
थंदा सप्तममे हो तो यायी राजाकी सेना सहाय करनेवाली ह । यदि ददाम स्थानसे 
लेकर छः धरोमें शुभ ग्रह, चन्द्रमा ओर रग्नेश हों तो पुरके राजाकी जय ।। ६ ॥ 

चेच्छेषषट्के विधुसप्तमेशसौस्यास्तदा याथिवतेंखाय ।। 

भौमेन्दुमन्दाकतमांसि लग्ने त्रिभित्चतुभि्यंदि जा प्रयायी ।! ७ 1! 

ओर जो शेष छः धरोमे चन्द्रमा, सप्तमेरा, शुभ ग्रह हों तो यायी राजाकी विजय 
निङ्चय होती दै ओर यदि मंग, चन्द्रमा, शनि सूर्यं, राह ये सब, अथवा इनमेसे 
तीन वा चार ग्रह कग्नमे हों तो यायी राजा ।। ७ ॥ 

पौरं दरुतं हन्ति मदे च पौरः प्रयायिनं चेद्‌ भृगुजीवसौस्याः |¦ 

लग्ने बल्ाढया यदि वेज्यगुकौ लग्ने पुरेड यायिबलं निहन्ति ।। ८।। 

पुरस्थायीको मार देता है ओर जो ये पूर्वोक्त ग्रह सातवें घरमे हों तो पुरस्थायी 
राजा यायीको मार देता है । यदि शुक्र, बृहस्पति, बुध ये तीनों अथवा बृहस्पति 
शु दोनों वलवान्‌ होकर लग्नमे बेठे हों तो पुरस्थायी राजा यायी राजाकी सेनाको 
मार देता दै।॥ ८ ॥ 


हिन्दीटीकासहित (४१) 


सौभ्येन्दुलकामरपुनितानां सर्वे स्त्रिभिर्वा स्मरगबलाढ्ेः ।। 
यायी द्रतं स्थायिनमेव हन्यात्ुखांबरस्थेर्च शुर्भाहि संधिः ॥ ९ ।। 
बुध, चन्द्र, शुक्र, बृहस्पति ये सब अथवा इनमेसं तीन भ्रह॒ वलवान्‌ होकर सात्वं 
घरमे वेठे हों तो यायी राजा स्थायीको शीघही मार देता है शौर जो चौथे दवं 
घरमे शुभ ग्रह हों तो दोनोमे मिलाप हो जाता है ।। ९॥ 
तनौ च केत्वकंकुजैः स्मरेऽगेण्मदेदुभिर्व्त्र विपर्ययस्थः ।। 
स्ड्िःप्रवीर्येरभयोः प्रणाशो यदा तनौ चद्रकुजेत्थसालः ।। १० ॥। 
लग्नमें कंतु, सूर्यं, मंगल -ओर सातवें घरमे लग्नेश ,शनेश्चर, चन्द्रमा अथवा 
विपययस्थ हों अर्थात्‌ लग्नमें रुग्नेश, रानि, चन्द्र॒ ओर सातवें घरमे केतु, सूर्यं, मंगल 
हों ओर शुभ ग्रह॒ बलवान्‌ हों तो दोनोंका नाश हो ओर ग्नम चन्द्रमा, मंगलका 
इत्थसाल हो तो ।। १० ॥। 
पौरस्य बंधो निधनं रणे वा स्मरेऽत्र योगे किल यापिमूत्थुः ।। 
वदा तनौ राच्नियतौ रविर्वा खलेत्थसालो दढसंगराय । ११ ॥। 
युद्धमें पुरस्थायी राजाका बंधन वा मरण हो ओर जो सातवें धरम यह योग हो 
तमै यायी राजाकी मृत्यु हो । यदि लग्नमें चन्द्रमा वा सूरयेका पाप ग्रहकं साथ इत्थ- 
सार योग हो तो बडा प्रवल युद्ध हो।। ११॥ 
क्के बलोने भद्रे त्ववक्रे केद्रे शनौ देत्यसुतं रणङच ॥। 
स्वक्ष द्दतुगे च धरादुतार्को चंद्रोऽपि खेयावदहो रणः स्यात्‌ ।! १२ ॥ 
ओौर वक्ती ग्रह निर्वेटी ओर अवक्री बलवान्‌ हो, कद्रमें शनि शुक्र हों तौ 
युद्ध द्यो, यदि अपनी राशिके वा उच्चके मंगल सूये हों ओर चन्द्रमा दावे हौ 
अजवसक दिन रह तवतक युद्ध हो, १२॥। | 
केन्द्रे स्थिरे भूभिदयुते रणोऽल्यो द्वयेगे चरेऽतौब घुः प्रदिष्टः ।। 
दिवाकरोवग्रहयुत्यसीकं च्यात्संनिकानां मरणं च संधिः ।। १३ ॥ 
केद्रमे स्थिर राशिका मंगल हो तो अल्प, द्िस्वभ्रव, चरमे हो तौ अत्यंत अल्प 
युद हो ओौर सूर्यका उपग्रह केतु, राहुके साथ इत्थसाल हो तलो योद्धाओका मरण 
हैनेके बाद मिकाप हो जावे ।। १३ ॥ 
लग्ने स्थिरे स्वोच्चभगैवलिष्ठेः सद्िविपपेहच जुभे विलग्ने ।\ 
लु मेत्थसाल़े हिसगो रणश्चेदवाप्तिकोौ शुभदष्टयुक्तौ ।॥ १४ ॥ 
ग्न स्थिर हो तथा शुभ ग्रह॒ अपनी उच्च राशिके होकर बक्वान्‌ हो, पाप 
ग्रहोसे रहित हों, शुभ ग्रह कग्नमें हो, चंद्रमाका शुभ ग्रहकं साथ इत्थसाल हो तो युद्ध 
होवे । यदि ग्यारहवां, दूसरा धर शुभ ग्रहोसे दुष्ट वा युक्त हो तो । १४ ॥ 
पौरस्य सेनोपचयश्च रन्ध्र युते शभदष्टयुते च यातुः ।। 


लग्नस्वकर्मायगतेइच सौम्ये: पौरस्य नूनं प्रबलः सहायो ॥ १५ ॥ 


भी 
६।। 


(४२) प्ररनलिरोमणि 


पुरकं राजाकौ सेनाका बल बढता है ओर आटवां ,पांचवां घर शुभ ग्रहोंसे दुष्ट 
युक्त हों तो यायी राजाकी सेनाका बल बढता है । लग्न, द्वितीय, ददाम, एकाद 
घरोमे गुम ग्रह हों तो पुरस्थायी राजाका सहायक बलवान्‌ होता है ।। १५ ।। 
तनुपे मृतौ सृतिपमुत्थसिले नगराधिपस्य च धने स्मरे ।, 
धनपेत्थसालिनिपरस्य मृतिस्तनुषोऽत्यगहचरगृहे भ्रवलः ।! १६ 
कग्नेशा आयवे स्थित होकर अष्टमेशकं साथ इत्थसार करता होतो नगरके 
राजाको मृत्यु हो ओर जो सप्तमेश दूसरे घरमे स्थित होकर धनेके साथ इत्थसाट 
करता हो तो यायी राजाकी मृत्यु हो ओर कग्नेश बलवान्‌ होक्रर बारहवें घरमे 
चररारिगत हो तो ।। १६॥। 
पुरो विनश्यति विजित्य पुरः स्मरो यदैवसितरः क्षथात्‌ 1 
तनुनाथसप्तमपमध्यगतः प्रवलः खगहच निजवर्गनरात्‌ !} १७ ।। 
पुरका राजा मृत्युको प्राप्त होता है ओर यदि सप्तमे वलवान्‌ हौकर बारह 
घरमे चरराशिगत हो तो यायी राजा पुरको जीतकर स॒त्युको प्राप्त होता दै । लग्ने 
ओर सप्तमेशकं मध्यमे जो कोई वलवान्‌ हो वह॒ अपने वर्गके पुरूषटारा ।। १७ ॥। 
नृपयोर्च संधिकरदिनो नृपतेविधुरत्र कंचुकिन इन्दुभवः 1) 
बुधरखतोऽप्यवनिजोनृपतो भृगुज: स्त्रियाः प्रवरतश्चगृहंः ¦! १८ ॥ 
दोनों राजाओंमें संधि करा देता है अर्थात्‌ जो सूर्यं मध्यमे हो तो राजास, 
चद्रमा हो तो कचुको (अन्तःपुरपाल) से, ब्रूष हो तो पंडित चतुर पुरुषके छेखसे, ¦ 
मंग हो तो राजासे, शुक्र हो तो स्त्रीसे, राहुहो तो प्रवरसे 11 १८ ।। 
जरिस्त्रियाः शनिरथांगपतिवेपुषि स्मरेशकरृतसत्थसिलः \¦ 
तदुयायिराड भवतिसंधिकरोमदनेऽपिवाखयुखयोस्त्वपरः ।¦! १९ \ । 
रानि हो तो वृद्ध स्त्रीसे सान्धिप्रब्न्ध हो । यदि ग्नम स्थित होकर सप्तमेशके , 
साथ इत्थसार करता हो तो यायी राजा संधि कर केता है 1 यदि रग्नेदा सातवे, 
दावे, चौथे घरमे स्थित होकर सप्तमेशके साथ इत्थसाक करता हो तो स्थायी 
राजा संधि कर केता है।। १९॥। 
समता द्वयोरिह खल मदने सबलेऽत्यगे च पुरो हि धनम्‌ ।। 
अपराय यच्छति विलोमतः किल यायिपः पुरमवाप्य पुनः \! २० ॥ 
यदि सातवें घरमे पाप ग्रह॒ हो तो दोनों राजाओमे समता होजाती है, यदि 
बक्वान्‌ पाप ग्रह॒ बारह घरमे हो तो पुरका राजा यायीको धन देता है ओर इससे 
विलोम हो अर्थात्‌ छठे घरमे वलवान्‌ पाप ग्रह हो तो यायी रजाजा पुरमें प्हुंकर।।२०॥ 
प्रददाति नागरन्‌पय खगः प्रबलोऽत्र - यस्य फलदो न परः ॥ 
व्यय्गेऽगपे पुरपतिमंदपेऽरिगते परश्च हि पलायनङृत्‌ ।\ २१ ॥ 
नगरकं राजाको धन देता है । उक्त स्थानम जिसका जोग्रह बलवान्‌ हो वेह ही 
ग्रह फक्दायक होता है अन्य नहीं । कग्नेश बारह हो तो पुरका राजा ओर सप्तमेश । 
छठे हो तो यायी राजा भाग जाता है।। २१॥ 


~ क। 


(व. क? 111 






हिन्दीरीकासहित (४३) 


अथ चारप्रने विचारः 
सुयेत्थसाऊ विधुजे सुगष्ताश्चाखः स्मृता भूमिसुते शराफात्‌ ॥। 
ग्रहाःरगांकन खलेन युक्तास्तदान्यवेषाः प्रचरन्ति चाराः ॥ १ ॥ 
चन्द्रमाका सूर्यकं साथ इत्थसार हो तो चार पुरुष (सुखविर) छिपे हुए हं ओर 
चन्द्रमाका मंगलकं साथ इराफ योग हो ओर ग्रह॒ चंद्रमा पाप ग्रहोसे युक्त हो 
तो चार पुरुष अन्यके वेषमें विचरते हँ एेसा कहे ।। १ ॥ 
दिग्विजयप्रइनें विचारः 
सिते तनौ सुते गुरौ सुखे बुधे रये रवौ ॥ 
परेः खगभवे नृपो विजित्य चेत्यरीन्‌ द्रुतम्‌ ।। २ ।। 
लग्नमे शुक्र, पांचवें बृहस्पति, चौथे बुध, तीसरे सूर्य, शेष ग्रह ग्यारहवे हों तो 
राजा शीघ्रही वेरियोको जीतकर स्थानपर आ जाता है। २॥। 
तनौ कजा च गृरस्तनूजे ल्ाभेऽथ खे वित्सिततो रविः खे ।। 
परब्टुजयः संगरतोऽत्र योगे सितेऽष्टसे व्राग्वल्मेति रान्रुः ॥। ३ ॥ 
लगनमें मंगल, दानि, पांचवें बृहस्पति, ग्यारहुवें बुध, दशवे शुक्र वा सूर्यं हो तो 
पूछनेवालेकी युद्ध करनेसे विजय होती है । इसी योगम जो शुक्र आघ्वें हो तो शत्र 
दीघर ही वरामं आ जाता है। ३॥। 
शशिनि कमणि लग्नगते गुरौ रिपुगते तरणो जयलन्धयः ॥। 
उदयथिवेरिगुरौ भुगुजेऽष्टमे शशिनि वा तरणौ जयलब्धयः ।। ४ ।। 
चंद्रमा दशवे, वृहस्पति कग्नमें ,सूर्यं छठे होवे तो जयप्राप्ति होती रहै, देवताओंकं 
वैरियोके गुरु शक्र वा चंद्रमा, सूर्यं आवें हों तो जयप्राप्ति होती है।। ४॥। 
रवौ भवेऽम्बरे कजे त्रये शनौ विधौ रिपौ ॥ 
तनौ परेष॒॒पृच्छको जया्थल्ाभवान्‌ भवेत्‌ ।। ५ ॥ 
सूर्य॑ ग्यारहवे, मंगल दावे, शनि तीसरे, चंद्रमा च्टे, शेष ग्रह कूग्नमे हों तो 
पृछनेवालेको जय तथा द्रव्यका काभ होता है ।। ५॥ 
आराकौं प्रवलिगृहौ भवे सितनज्ञौ लग्ने श्रीजयसुखलाभवीस्तदा 
स्थात्‌ ।! शुक्रेऽस्ते शशिनि मृतौ च कंद्रभागे तु्येशे भवति 
जयद्धिसिद्धिल्ाभः ॥। ६ ॥! . 
मंगल सूर्यं ओर वलवान्‌ राहु ग्यारहवेँ ,शुक्र बुध रग्नमें हो तो पूचनेवार्को 
लक्ष्मी, जय, सुखका काभ होता है । शुक्र सातवें, चंद्रमा आठवें, चतुर्थेश कंद्रमे हो 
तो जय ओर ऋद्धि सिद्धिका लाभ होता है।। ६॥ 
वपुषीज्यशुक्रविधुजेस्त्रितये शशिभौमभानुभिरलं विजयः ॥। 
तनुगे गुरौ दक्षमगे तरणौ मदने विधौ भुवि बुधेऽथेजयौ ॥ ७ ॥। 


(४४) म्रहनरिरोमणि 


रग्नमें बृहस्पति, बुध, शुक्र ओर तीसरे चंद्रमा, सूयं हों तो पूणे विजय होती 
है । ग्नम बृहस्पति, दसवें सूर्यं, सातवें चन्द्र, चौथे बुध हो तो अर्थं ओर जयका 
लाभ होता है।। ७॥ 

पापेभेवांबरगतेवेपुवीज्यशुक्तौ युद्धं जयाय यदि जीवसितौ 

विलग्ने । सूर्ये चरे रिपुगृहे बखिनोः दुजावर्योविच्छुक्यो- 

व्ययगृहे विजयाप्तिकाभः ।\ ८ ।। 

पाप ग्रह ग्यारह, दशवे, वृहस्पति, शुक्र कग्नमे हौं तो युम विजय होती है। 
यदि बृहस्पति, शुक्र, कग्नमे, सूयं चर राशिकं हों, छठे घरमे वरी होकर मंगल, शनै- 
दचर, बारह वृध शुक्र हो तो विजय ओौर द्रव्यका लाभ हो ।८ ।। 

तनौ गुरो भास्वति लाभसंस्थे मंदे त॒तीये च कजे रियुच्थे }, 

च्रे सुखस्थे दशमे भृगौ च बुधोऽपि खे प्रष्टुरलं जयः स्यत्‌ !! ९।। 

कग्नमें वृहस्पति, ग्रारहवे सूर्य, तीवरे शनि, चौथे चंद्रमा, दावं शुक्र तथा 
बुध हों तो प्रुछनेवारेकी परिपणे जय होती है ।1 ९ 1 

जीवे तनो स्मरविधौ बुध्ुक्कतः खे तुर्येऽथवा तयरि भवेषु 

क्षु तद्त्‌ ।। खे शोतगौ भृगुकिदोः घुखपुत्रयोः खे त 

त्यरिभवेषु खलजेयः स्यात्‌ ।¦ ९० \ 

बृहस्पति रग्नमे, चंद्रमा सातवें अथवा बुघ शक्रस ददावें वा चौथे हों तथा ३1. 
६।११ वें पाप ग्रहों तो भी पूणं जय होती टै । चन्द्रमा दवें, शुक्र बुघ चौथे, . 
पांचवें अथवा दशवे, चौथे हों ओौर पाप ग्रह ३।६।११ मेहो तो विजय होती 
है ।। १० ॥। | 

खे शीतगौ भृगुविदो सुखथुत्रयो षष्ठेऽकं गरौ वयुवि यारिभवं 

कुजार्क्योः ।। प्रष्टुजयो यदि गुहः प्रथसे शनिः खेऽ्क्ारौ चुखे 

बुधसितौ विजयस्वराज्यम्‌ ।! कण्ने सितेऽम्बुनि बुधौ सदने 

सुरेज्ये भौ भवे त्रयशनौ जयवाहृराज्यम्‌ ।। ११ ॥। 

चन्द्रमा दरदावे शुक्र वुध चौथे, पांचवें, सूयं छठे वृहस्पति लग्नमे मंगल शनि 
छठे ग्यारहुषे हयो तो पूछनेवारकी जय होती है । यदि राहु शानि रुग्नमे , सूये मंगैख 
दावे, बुध सुक्र चौथे हों तो विजय, धन, राज्यकी प्राप्ति होती है । ऊम्नमें शुक्र 
चौथे बध, सातवं बहस्पति, ग्याहवे मंगल, तीसरे रानि हो तो जय, वाहन ओर 
राज्या लाभ होता है। ११॥। 

गृहो लग्ने स्वोच्चेऽतिरिपुगतयोमेदक्जयोः स्वतुगेऽकत्छभे बुध- 

विधसतः खे पतिजयः ।। वपुनथिन्दर चेच्छभसुथिरे वित्त 

सुखदौ प्रयातुवलोम्यादतिभयकरौ तौ ह्यरिकुलात्‌ ।\ १२ ॥। 

उच्चका राहु कग्नमे, शनि मंग अतिदात्रुकं घरमे उच्चगे सूयं ग्यारहवे, बुधं 
चंद्र शुक्र दरावे हों त राजाकी विजय होती है ओौर कग्नेश चंद्रमा शुभ ग्रहके इत्य- 
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सालमें हों तो जानेवारे राजाको धन ओर सुख देते हँ ओर विोम होनेसे अर्थात्‌ 
लग्नेश चंद्रमाका पाप ग्रहके साथ इत्थसार हो तो शत्रुकुलसे अतिभय पहुंचता ह ।। १२ ॥ 

व्यधिङृति न्ुजे धनस्थे नुपपुष्ठबलस्य कष्टमत्र भवेत्‌ ॥। 

वादानिलतोभौतिः सौरे चोराम्बुतोऽककंऽग्निरणात्‌ ।। १३ ॥। 

अधिकारहीन मंगर दूसरे घरमे हो तो राजाकी पृष्ठरक्षक सेनाको कष्ट होता है 
ओर दूसरे इदानि हो तो विवाद ओर पवनसे, सूर्यं हो तो चोर, जल, अग्नि ओर 
यृद्धसे भय होता है । १३॥। 

अधिकृतक्जे च कोरे नरमृत्युभयं धनेश्नीचेऽस्ते ।। 

यानं विफलं भंगं यदि कुजचंद्राक्योऽगधमंसुते ।। १४ ।। 

यदि अधिकारयुक्त मंगल दूसरे हो तो मनुष्योको मृत्युका भय, हो ओर जो 
धनेश नीच वा अस्तका हो तो राजाका जाना निष्फल तथा भंग होता है । यदि 
मगल चन्द्र रानि ग्न, पंचम, नवममें हों तो । १४ ॥ 

परब्टुभगाय यरदांगे सदेन्द्‌ कुजेक्षितौ मत्यः ।! 

यदि मंदारौ त्यौ सूर्यो ग्ने तदा रणे मृत्युः । १५ ॥। 

पुछनेवालेका भंग करते हं । यदि लग्नमे दानि ओर चन्द्र मंगलसं दृष्ट हों तो 
मृत्यु हो। यदि शनि, मंगल आख्वे ओर सूयं रुग्नमें हों तो युद्धम मृत्यु हो । १५ ॥ 

अत्र व्ययस्‌त्युस्थे चंद्रे सूर्यान्विते रणे मृत्युः ।! 

किधबधभ्नौमा अदने यातुः पुष्ठे रणे नाशः ।॥ १६ ।। 

ओौर इसी योगसं बारहवें, आव्वें चंद्रमा ओर सूयं हों तो युद्धम मृत्यु हो ओर 
चंद्र, वघ, मंगर सातवें हों तो जानेवारे राजाका पीछे युद्धम नाश हो ।। १६॥ 

यदारशुच्छै वयुषोऽरिवुद्धि क्षुधाभयं चेत्तनुचद्रजीवौ । 

बंदेक्लिदौ व्यात्खवरे पभंगे यदा खलाः पंचमलग्नसंस्थाः ।। १७ ।। 

यदि मंगल, शुक्र ऊग्नसे हौं तो शत्रुओंकी वृद्धि ओौर क्षुधासे भय हो ओर यदि 
लगनमें चन्द्रमा बृहस्पति, शनंश्चरसं दृष्ट हों तो युद्धम प्रभंग हों । यदि पाप ग्रह पांचवें 
लग्नमं स्थित हों तो । १७ ॥ 

भ्रष्ट रणे पुत्रसृतियेदास्ते मृत्यो रविः शीतकरस्तनौ वा ॥ 

रिषोभयात्रादवधोग्रवंधा यदा खला दिलिचवुष्टयस्थाः ।। १८ ॥ 

युद्धे पृचनेवारके पुत्रकी मृत्यु हो । यदि सूयं ओर चन्द्रमा सातवें ,आय्वं 
वा लछग्नमें हों तो शत्रुके भयसे त्रास, वध, या उग्र बन्धन हों । यदि पाप ग्रह दूसरे, 
तीसरे या कंद्रमे होतो । १८ ॥ 


सौस्या विवीर्या हिमगुमृतिस्थो रणे प्रयातुवंधबध्भीतिः ॥। 


सद्धिवकिष्ठे चुतधमंकेदरेऽनिष्टेऽपियोगे समवत्फल स्यात्‌ ॥। १९ ॥। 
ओर शुभ ग्रह वीयंहीन हो, चन्द्रमा आठवें हो तो जानेवालंका वध वा बधनका भय 
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हो । शुभ ग्रह वलवान्‌ होकर ५।९।१।४।७।१० में वेठे हों तो अनिष्ट योग 
होनेपरभी समवत्फल (न बहुत अच्छा न बहुत अनिष्ट फल ) होता है ।। १९ ॥। 

कीतांशौ मदगे रवौ तनुगते संदारयोरष्टमे, 

सौम्ये स््रातरि संत्निणा सह्‌ गृहीत्वा हन्यते भूयतिः ।। 

सौम्याका तनुगौ स्मरे कुजविध्‌ भंगः स्वदे यदा, 

दूने मंदकुजौ तनौ रविविध्‌ युद्धे प्रभंगस्तदा \\ २० \! 

चन्द्रमा सातवे ,सूये लग्नमें, रानि ओर मंगल आवे, गुभ ग्रह तीसरे हों तो 
राजा मंत्री समेत पकड़कर मारा जाता टै । गुभ ग्रह ओर सूर्यं रुग्नमें, मंगर ओौर 
चन्द्रमा सातवे हों तो अपने देशम भग हो । यदि सातवें दानि ओौर संगल, लग्नमें सूरं 
ओर चन्द्रमा होतो भी युद्धम भंग हो ।। २० ॥ 

अकरक्यिरिः स्मरायात्मजनवसगतलेग्नगे शीतभानो, 

प्रस्य रात्रं निहन्यात्सचिदपुरयुतं चेद्‌ लशगुक्तौ रियुस्थौ ।। 

भानुमृत्यौ कुजेन्दर बथुलि ससचिवायंक्षयोगेऽकंयंदौ, 

भौमेक्षाप्तौ त्वरोषबलिभिरिह शुभर्वाहिनीनाथनाल्ः ¦ २१, 

सूयं रानि, मंगल ७।११।५।९ में हों, चन्द्रमा कग्नमें हौतो पूछनेवाला 
दात्रुको पुर ओर मन्त्रीसमेत मार देता है। यदि बुध ओर शुक्र छठे, सूयं आवे; 
मंगर चंद्रमा रुग्नमे, सूयं ओर दानि मंत्रीसदहित शत्रुकी रािपर मंगलकी दुष्टिसें युक्तं 
हों ओर सव शुभ ग्रह वलवान्‌ हों तो सेनापतिका नाश हो ।। २१॥।। 

यायिनां शुभाशुभप्रदने विचारः 

चरोदये शुभाः शुभाय यायिना परत्नो ।। 

स्थिरोदयेऽपि वा श्युभं निजेशद्ष्टियोगतः \¦ १।। 

चर ग्नम शुभ ग्रह हों तो जानेवालेको शुभकं लिये अन्यथा अदुभकं लिये होते 
हं ओर जो स्थिर लम्नमें निजेदसे दृष्ट हों तो भी शुभ फल होता है।। १॥। 

यातुनिवृत्तिप्रने विचारः 

सर्वाधिवलः खेटो यन्मितपदगो भवेत्समायातः ।! 

तन्मितमासर्यातुवितिवृत्तिह्चात्र चरभागे ।\ १ ।। 

सवसे अधिक वटी ग्रह॒ जौनसे घरमे हो उतनेही महीनोमे जानेवाला आवेगा, 
अथवा वलवान, ग्रह॒ चर राशिके नवांरामे हो तो पूर्वोक्त महीनोमें ही आवेगा ।। १॥ 

स्थिरभागे विनिवृत्तिः सा द्विगुणा दयंगभागगे त्रिगुणा ।। 

यदि वा स्मरपतिवक्तं पुनरावृत्तिः प्रथातुरुहिष्टा ।\ २।। 

यदि स्थिर राशिकं नवांशमें हो तो उससे दूने ओर द्विस्वभाव राशिके नवांशकमं 
हो तो पूर्वोक्त माससंख्याके तिगुने महीनोमें आवेगा । अथवा जव कभी सप्तमेश 
वक्री होगा उसी समय जानेवालेका लौटना होगा ।। २॥। 
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रात्रोरागमनें श्रुते आगमनं भविष्यति न वेति प्रदने विचारः 

इन्दुः स्थिरे चेच्च तनौ चरोदयोऽयनागसस्य श्रवणेऽपि चागमः ।। 

चरे विधुः स्याच्च तनौ स्थिरोदयो द्विडागमस्य श्रवणेऽपि नागमः ॥।१।। 

यदि चन्द्रमा स्थिर राशिका हो ओर लग्नमें चर रांरिका उदय हो तो रात्रुका 
अनागमन भी सुना हो तथापि आवेगा ओर यदि चन्द्रमा चर रारिका तथा रुग्नमं 
स्थिर रारि हो तो शत्रका आगमन भी सुनागया हो परन्तु नहीं आवेगा ॥ १॥ 

भानुभानुजसितेन्दुभुवा वचेदंगगहचरगृहं खचरेन्द्रः ।। 

आगभंरिपुनृपस्य विदध्याद्क्तोऽत्र न कदापि विदध्यात्‌ ।। २॥ 

सूयं, शनि, शुक्र, वृध इनमेसं कोई एक ग्रह चर राशिका हो तो शत्रु राजाका 
आगमन करता, है, यदि वह्‌ ग्रह वक्री हो तो कदापि आगमन नहीं करता ।। २॥ 

स्थिरे तनौ जोक्श्नौक्षिते भसागमौ न योगेऽत्र त्रिपचषष्ठगाः ॥। 

दला रिपोः संगसदा इहव चेच्चतु्थंगा वेरिपतेनिवृत्तये ॥। ३ ॥ 

स्थिर छग्न वृहस्पति शनिसे दृष्ट हो तो जाना आना नहीं होगा ओर इसी योगम 
तीरे पांचवें ओर च्छे पाप ग्रह हों तो शत्रका संगम करते हँ तथा इसी योगमें चौथे 
पापग्रह हों तो शत्रु राजाकी निवृत्ति करते हँ अर्थात्‌ लौटकर चला जाता है 11३ ॥ 

चे-ड्ाचंदनौ हिद्ुके न चागसमो रिपोः सुखास्ते च गुरज्ञभागंवाः 

द्विडति तगं यदि भानुल्ीतग्‌ द्विषोऽबुगौ जीवसितौ तदत्यरिः ।\ ४ \। 

यदि सूर्यं ओौर चन्द्रमा चौथे हों तो शत्रका आगमन नहीं होता ओर बृहस्पति 
वृध, शुक्तं चौथे, सातवें हो तो शत्रु शीघ्रही आवेगा । यदि सूर्यं चन्द्रमा छठे वृहस्पति 
ओर शुक्त चौथे हों तो रात्र आवेगा ।1 ४ ॥ 

हिभगहितनौ स्थिरं कयुक्वेदपि . दूरागमिते निवततेऽरिः ॥\ 

वणुलि दितनुदिधु्चरे चेलियतं चाथपथो निवतंतेऽरिः ॥। ५ ।। 

यदि चंद्रमा द्विस्वभाव रािका ओर स्थिर लग्न हो तो बहुत दूर आया हआ 
भी शत्र लौट जावेगा ओर कग्नमें द्विस्वभाव राशि तथा चार राशिस्य चंद्रमा हो तो 
शत्रु आधे मागंतक आकर रौट जावेगा । ५ ॥ 

द्वितनौ हिभक्च्चरं च ग्नं बर्युसेन तदेति वरिभूषः 1। 

जयतीह यदा खचेक्षणं स्यात्प्रतिभूषस्य बलात्तिरस्कृतिःस्यात्‌ ।\ £ ॥। 

द्विस्वभाव राशिका चंद्रमा ओर कुन चर हो तो शत्रु राजा दो सेना केकर 
आवेगा ओर जीतेगा । यदि लग्न चंद्रमाको पाप ग्रह देखते होतो भी शत्रु राजाकी 
सेनासे अपनी पराजय होगी ।। ६ ॥। 


मेषदर्बासहधनषामेकतमेऽगे चतुथे वा ।। 
तत्काले विनिवृत्ति्यदि चरलग्ने रविज्च जीवो वा ।॥। ७।। 


लत्रोरागभनं चेत्थिरलग्ने भास्करो गुरर्वाऽपि 1! 
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नागमनं यदि तनुभाच्चद्रोड्यन्मितदिनेभेवति ।\ ८ ।। 

आगमनं स्या च्छन्रोयंदि नहि सध्ये ग्रहः कटिचत्‌ ।। 

द्वितये यदि वा त्रितये जीवसितौ चेत्यरागसो नूनस्‌ \! ९ ।। 

मेष, वृष, सिह, धनु इनमेसे कोई एक राशि रुग्नमे वा चौथे हो तो उसी समय 
दात्र लौट जायगा । यदि चर लग्नमें सूर्यं वा बृहस्पति हो तो शत्रु आवेग । यदि 
स्थिर रूग्नमें सूर्यं ॑वा बृहस्पति हो तो शत्रुका आगमन नहीं होगा । रग्नकी रारिसे 
चंद्रमाकी राशि जितनी संख्यापर हो तो उतने ही दिनोमें शात्रुका आगमन होमा । 
परन्तु लग्न चंद्रमाकी रारिकें मध्यमे कोई ग्रह॒ न होवे तो । ओर जो होगा तो 
आवेगा । दूसरे वा तीसरे बृहस्पति, शुक्र हों तो रात्रुका आगमन निक्चय ही 
होगा ॥७।८।९॥ 

सुते रिपौ वा यदि पापिनोऽध्वतो रिपोनिवृत्त्यं थदि तुयंगाःखलाः ) 

दुरोपकण्ठोपगतोऽपि पीडितो निवतंते चेत्सुतषष्ठ्योः खलाः 

पलायनायारिपतेयंदा स्षवालिकुस्भक्का भुवि वेरिधषंणा ¦! १० ।। 

यदि पांचवें ,छटे पाप ग्रह होवें तो शत्र मासे लौट जायगा ओौर जो चौषे 
पापग्रह हों तो पुरके समीप आया हुआ भी पीडति होकर रौट जायगा । यदि पांचवे, 
छठे पाप ग्रह हों तो शत्रु राजा भाग जायगा ओर यदि मीन, वृर्चिक, कुंभ, ककं चौं 
हो तो शत्रुसे भय होगा ।। १० ॥। 

अथ संघट्चक्रम्‌ 

चक््यादिसिदरदिशभिस्त्रिकोणं संचटचक्तं  विलिखेत्सखेटस्‌ ।। 

तिक्ता संमुखवक्रवेधो मीनाजयोवृश््विकमेषयोहच ।¦! १ }¦ 

एवं परत्रापि नृपो वक्षं ॒चेत्वावविद्धं सभरस्तदोग्रः \! 

अलोऽन्यथा सन्धिरथो यद्क्षं कूरेःप्रविद्धं स॒ रणाभिलाषौ 1! २॥। 

मेषादि बारह रारियुक्त त्रिकोणसंघटुचक्र किखकर जो ग्रह जिस राशिपर हौ 
उसको उसीपर धरे, तब तिरछा ओर सामनेका वक्र वेध कहाता है, जैसे मीन ओर 
मेषका, वुरिचक ओर मेषका इसी प्रकार अन्य रारियोका भी चक्रम समक्ष क्वा 
चाहिये ओर इसी प्रकार नक्षत्रसंधटचक्र भी विचारा जाता है जिसको आगे लिंगे । 
यदि राजाकी जन्मराशि वा जन्मका नक्षत्र पाप ग्रहोसे विद्ध होतो उग्र युद्ध हो ओर 
जो उससे अन्यथा हो अर्थात्‌ शुभ ग्रहोसे विद्ध हौ तो संधि हो जावे ओर जिसकी 
राहि वा नक्षत्र कर ग्रहोसे प्रविद्ध दहो तो वह ही युद्धाभिलाषी ह ।। १।२॥ 

सौम्येश्च सन्धीच्छरथो विमिश्रेवेक्रातिचारास्तगतनं युङ्‌ ॥ 


वाल्पं भवेदेकतमेऽपि विद्धे यदा जनुरभेऽकंक्‌जादहिंशाः ॥। ३ ॥ 


युद्धप्रदाहचेद्भ्गुचंद्रचाद्रिजीवास्तु सन्धि्यंदि जन्मराौ ॥। 
स्वतुगभर्षे सकला यदा स्त्रीमानाथसौख्याय थवा च सवं ॥॥ ४ ॥। 


है 


हिन्बौवीफासहित (४९) 


अथ रारिसंघटुचक्रम्‌ 
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( ५० ) प्रहलश्िरोलणि 


जो शुभ ग्रहोसे वेधित हों तो संधि चाहता है ओर यदि वक्र, अतिचार, अस्तगत 
पाप शुभ ग्रह दोनोसे वेधित हों तो युद्ध नहीं होगा ।। यदि एक राजाकी जन्मराशि 
वा नक्षत्र पाप ग्रहोसे विद्ध दहो ओौर दूसरे राजाका न हो तो थोडा युद्ध होगा। 
यदि जन्मकी राशि वा नक्षत्रपर सूर्य, मंगल, केतु, दानंश्चर हौं तो युद्ध देते हं। 
यदि शुक्र, चंद्र, बुध, बृहस्पति जन्मकी रारिपर हों तो संधि हो जाती हैँ । यदि 
समस्त ग्रह॒ अपनी उच्च रारिकं हों तो स्त्री, संमान, अर्थ, सौल्यादिकी प्राप्ति होती 
है ओर यदि सव ग्रह॒ 11 ३।। ४॥। 

नीचारिभस्थाः इवयचारिभीतिक्लेकाप्रदाऽचेज्जननेन्दु रालः ¦ 

देघकाणभागे ह्यद्युभः ्रविद्धे युं सुभे्व्योमचंरे्च संधिः ।। ५ ।! 

नीच वा शत्रुराशिके हों तो इवपच ओर शत्रुकी तफंसे क्के ओर भय देते हें । 
यदि जन्मरारिका द्रेष्काणभाग अशुभ ब्रहोसे प्रव्द्रिदहो तो युद्ध ओर जो शुभ 
ग्रहोसे प्रविद्ध हो तो सन्धिहो जाती है।। ५।। 

जनुलग्नं यस्य प्रवबलनिजभोच्चस्थयतिना, अदृष्टं तस्यालो जय 

इह विलोमे तु परथा ।। जर्नुधिष्ण्ये राहुः खंल्खंचरयुद्क धाञद- 

ठुश्ा, स्वयं वा यस्य स्याद्व्रजति समरे भंगसमधिरात्‌ !! £ ¦ 

जिसका जन्मरग्न अपत्नी उच्चराशिस्थ स्वामी ग्रहसे दष्ट हौ तो उस्लौ राजाकरी 
यूद्धमे जय, यदिएेसान दहो तो पराजय होती है । जिसकी जन्मराशि वा नक्षत्रयर्‌ राहुं पापं 
ग्रहसे युक्त वा नीच दष्टिसे दृष्ट हो तो युद्धमे गीध्र ही उसका भंग होता हं |} ६ || 

यवाऽभिवदधा नूषजन्मराज्ञौ इष्टिः शुभस्याथेसुखास्यदाप्तिन्‌ \! 

पावस्य च क्लक्राभयाथनालं ददाति सिश्ना हि रलं विचिश्चन्‌ ।। ७ ॥। 

यदि राजाकी जन्मराशिपर बुभ ग्रहकी पूणं दृष्टि हौ तो द्रव्य, सख, स्थानं 
आदिकी प्राप्ति ओर जो पाप ग्रहकी हो तो क्लेश, भय, अथनारा ओौर यदि पराप 
शुभ ग्रह दोनोकी हो तो मिश्र फर होता है।। ७॥ 

भरविद्धे लर्युंक्तदष्टे वृषे सध्यदेकाधिपः पीडयतेऽन्यागसेन ॥ 

तदा चौरदुभिक्षभूषाग्निवादानयेः पीडयते च प्रजा नो शुर्भहि \\ ८ ॥ 

यदि वृष राशि पाप ग्रहोसे विद्ध वा युक्त वा दृष्ट हो तो मध्य देशका राजा 
अन्य राजाके आगमनसे पीडित होता है तथा प्रजा भी चोर, दुर्भिक्ष, राजा, अग्नि, 
विवाद ओर अनीतिसे पीडित होती है । यदि शुभ ग्रहोसे विद्ध युक्त दुष्ट हो तो यह्‌ 
फक नहीं होता । ८ ॥। 

यावत्कुरक्षेत्रकगगेराज्यं प्रयाग भूसंभलसत्र मध्यस्‌ \! 

खलेनयुग्मे युतविद्धदृष्टे समागधरचंपकगौडनाथः ।। ९ ।। 

जितना कुरुक्षेत्र, गग राज्य, प्रयागकी भूमि तथा संभलका देश उतना मध्य देका 
कहाता है । यदि मिथुन पाप प्रहोसे विद्ध युक्त दुष्ट हो तो मगध चंपक, गौड इन 


दशोके राजा । ९॥ 


॥ 
) 


हिन्दीटीकासहित (५१) 


निपीडयतेऽन्यागसतदहच लोकसहघंरूग्दस्युभिरन्यथा नो ॥। 

खलः भ्रविद्धेक्षितथुषतकक्ते रपालिगचक्रांगर्तिकिगभूषः ।। १० ॥। 

अन्य राजाकी चढाईसे, तथा सव प्रजालोग भी महं, रोग, चोर, डाक्‌ 
आदिसे पीडित होते ठै; अन्यथा (शुभ ग्रहोंसे विद्ध युक्त दष्ट हो तो) यह्‌ फल 
नहीं होता । यदि ककं पाप ग्रहोंसे विद्ध युक्त दुष्ट हो तो ककिग, चक्रांग, तिलिग- 
देशकं राजा लोग! १० ॥। 

निवीड्यते कोरल्कादिभिजंनो मह्धंरोगैश्च शुभेरतोऽन्यथा ॥\ 

खलैः प्रविद्धेलितयुड्सुगाधिये निषादकर्णटिकविन्ध्यभूपतिः ११ ।। 

कोरगलदेशादिके राजाओंसे तथा प्रजाजन महर्धरोगादिकोंसे पीडित होते हँ ओर 
शुभ ग्रहोसे विद्धादि हो तो यह फल नहीं होता । यदि सिह पाप ग्रहों विद्ध युक्त 
दष्ट हो तो निषाद, कर्णाटक, विन्ध्याचल देशक राजा लोग । ११ ॥ 

निपीड्यते उग्रिवुतोऽन्यथाद्युभैः खलेडच विद्धा सहितेक्षिता वधूः ॥। 

तदलह्यारि रुजा निपीड्यते समाल्वशचित्रनषोऽन्यथाशुभः ।। १२ ।। 

रोग ओौर गत्र आदिसे पीडित होते हँ ओर शुभ ग्रहोसे विद्धादि हो तो उक्त फङ 
नहीं होता । यदि कन्या पाप ग्रहोंसे विद्ध युक्त दृष्ट हो तो महर, शत्रु ओर रोगादिसं 
मालव ओर चित्रदेशके राजालोग पीडित होते हँ ओर शुभ ग्रहोसे विद्धादि हो 
तो यह फर नहीं होता ।। १२ ॥। 

परविद्धे डलैर्युक्तदष्टे वुलक्षे भरूगुजरेट्‌ पृष्करेद्‌ पीडते च ॥। 

अदष्टैहच दंतावलैरत्न सौम्यैधिलोमं खलर्युक्तविद्धेक्षितेऽलौ ।। १३ ॥ 

यदि तुला पाप श्रहँसे विद्ध युक्त दृष्ट हो तो मारवाड, गुजर, पुष्कर देशोकं 
राजालोग अदुष्ट हाधि्योसे पीडित होते हँ । यदि शुभ ग्रहोसे विद्धादि हो तो विलोम 
समज्ञना चाहिये अर्थात्‌ शुभ फल होता है । यदि वृरिचिक पाप ग्रहोसं विद्ध युक्त 
दृष्ट हो तो।। १३॥। 

सहर्घारिदोनैधितस्ताख्यासिधक्षमागोमतीदपीडघतेऽन्येविलोमम्‌ ।' 

घ्रविद्धे खलयुदतद्ष्टे च चापे लुरासांतुरक्कण्महर्धारि रोगैः ।! १४ ।। 

महं, शत्र रोगादिसे वितस्ता ओर सिधुकी पृथ्वीका राजा तथा गोमती नदीका 
राजा पीडित होता है ओर जो शुभ ग्रहोसे विद्ध युक्त हो तो विलोम अर्थात्‌ शुभ 
कफल होता है । यदि धनु पाप ग्रहोसे विद्ध युक्त दुष्ट हो तो खुरासान, तुरकिस्तान 
देशके राजाखोग महं, दात्र रोगादि । १४ ॥। 

परैः पौडयतेऽन्यैः सुभे विद्दृष्टान्विते पामररत्र नक्रऽरिभूपात्‌ ।। 

सकाषहमीरजांलंधरेष्मध्यपाङस्तथा पीड्यतेऽन्येचसोख्याथंत्ाभः ॥। १५।। 

तथा अन्य राजाओंसे पीडित होते है । शुभ ग्रहोसे विद्धादि हो तो शुभ फल 
होता है । यदि मकर पाप ग्रहोसे विद्ध युक्त दुष्ट हो तो शत्रु राजास कारमीर 


( ५२ ) प्रदनक्शिरोमणि 


जालंधर ओर मध्यदेशके राजारोग पीडित होते हं ओर शुभ श्रहोसे विद्धादि दहो तो 
सौख्य अर्थंका लाभ होता हं ।। १५ ।। 
कुभे खलेविद्धयुतेक्षिते स्यात्कुलूतकेदारखंसोत्तरे्ान्‌ । 
अरातिरोगेस्तयनं हि सौम्यैः युखाथवृद्धिक्च खलः भविद्धे \! १६ ॥ 
मीने च दृष्टे सहिते हिसाद्रिनिपीडयतेऽन्येश्च लमृद्धिमेति ।। 
मेषे खलेविद्धयतेक्षिते वे नेषालगंगातटतीरभुक्तौट्‌ ।! १७ 1 
यदि कुंभ पाप ग्रहोसे विद्ध युक्त दुष्ट हो तो कुटूत्त, कंदार, खस ओर उत्तर | 
देशोके राजा लोगोको शत्रुओं तथा रोगोसे ताप पहुंचता है, गुभ ग्रहोसे विद्धादि 
हो तो सुख ओर अर्थकी वृद्धि होती है । यदि मीन पाप ग्रहोसे विद्ध युक्त दृष्ट हो 
तो हिमाल्यका राजा पीडित होता है, शुभ ग्रहोसे विष्ट हो तो समृद्धिको प्राप्त होता 
है। यदि मेष पाप ग्रहोंसे विद्ध युक्त दृष्ट हो तो नैपाख तथा गंगातटकं समीप 
देराके राजालोग ।। १६ । १७ ।। 
प्रवीडचयतेऽलं सरययसंस्थितेः शुभैः समर्घाथधनंः धवते \। 
यद्रारिवेधी खलयुक्‌ तसमोऽथवा शर्निहि तदेशनृषदिना लकः ।! १८ \! 
सरयूनदीके राजाके आगमनसे पीडित होते हं ओर शुभ ग्रहोँसे विद्धादि हौ तो 
समर्घं, अर्थं ओौर धनसे वृद्धि होती है। जिसकी राशिको वेधित करनेवाका राहु 
वा शनि पाप ग्रहसे युक्त हो तो उसी देशके राजादिका नादा करता ह ।! १८ ॥ 
चारातिवक्राद्रविजः कुजदच केतुगतिस्पंनददोनाच्च \¦ 
उल्काभिचातादग्रहणाद्र्वीदोक्चारात्तमः पौीडयतीह धिष्व्ये ¦¦ १९ ॥ 
कृशानुधिष्ण्यात्क्रियतोऽथवापि कूरग्रहाणासुड्पौीडनेन 
क्षत्रस्य भंगः खलं अध्यदेशात्लं स्य च द्वादशकं विभागे ।\ २० |) 
चारका अति ओर वक्र होनेसे शनि, मंगल, केतु ओर गतिका स्पशेन दशेन 
होनेसे, सूयं चद्रमाका ग्रहण होनेसे राहु कृत्तिका नक्षत्र वा मेषके क्रमसे अपने चारद्वारा 
नक्षत्र वा राशिको पीडित करता है । करूर ग्रहकी नक्षत्र वा रारिपीडासे मध्यदेशसे 
किसी खंडके बारहवें हिस्सेमें क्षत्रभंग होता है ।। १९ ।। २० ॥ 
अथ कोटचक्रम्‌ 
त्रिनाडिचक्रे चतुरल आयते लेबीक्रमात्कोटभतोऽन्तरा न्यसेत्‌ ।\ 
बहिदच कोटेतरमध्ययोस्ततो विनिगंमोभ्यन्तरकोटबाह्यतः १ । 
इति ऋमादत्र तु वक्िणो यदा सुरेज्यभौमनसिताः पुरा कमात्‌ ।। 
प्रभंगता स्य॒जंलदिक्क्रमादिमे तु रक्षका वक्रिण एवं संततम्‌ ।\ २ । 
तीन नाडीका चौकोर चक्र लिखे, उसके भीतर ईशान दिशामें कोटका नक्षत्र 
धरके भीतर बाहिर नक्षत्रोको इस क्रमसे स्थापित करे किं कोटकं भीतरसे बाहिरी 
तफंको विनिर्गम ओर कोटकी बाहिरी तफंसे मध्यभागमें प्रषेश इस रीतिसं किखना + 


हिन्दीटीकासहित (५३) 


चाहिये । यदि इसमें वृहस्पति, मंगल, वृध ओौर शुक्र वक्री हों तो क्रमसे पूर्वादि 
दिशाओंमे भंग देते हं, तथा परिचमादि दिशाओंमें निरन्तर रक्षा करते हं । १।२॥ 
अथ कोटचक्रम्‌ 
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यदा रचिभंदयुतो न भंगदाः स्मृता इसे वेष्टकभूयतियंदा ।\ 

भवेशभे संगरमारभेत्तदा जयी भवेल्िगंमभे च तत्परः ॥! ३ ॥ 

यदि सूर्यं शनियुक्त हो तो पूर्वोक्त वक्री ग्रह भंग नहीं देते । यदि इच्छा करने- 
वाला राजा प्रवेशके नक्षत्रम युद्ध प्रारम्भ करे तो विजयी ओर निर्गम नक्षत्रम करे 
तो उसका शत्रु विजयी होता है । ३ 

अन्तः सस्या बहिः कुरा यायिनो भंगनाशवाः ॥ 

परथा दुगंभंगाय पायाहचेद्ाह्यकोटके ॥। ४ ।। 

अन्तः श्रुभास्तदाखण्डो द्गभंगो न जायते ।। 

बाह्यकोटे शुभाः पावा मध्ये इद्यात्पुरेड्‌ गढम्‌ ।। ५ ।। 

मध्यभागमे शभ ग्रह ओर बाह्यभागमें क्रंर ग्रह हो तो यायी राजाका भंग मौर 
नाश करते हुं । यदि अन्य प्रकारसे हो तो किठेका भंग करते हँ । यदि पाप ग्रहः कोट 
वाहिर ओर शुभ ग्रह भीतर हों तो दुगं अखण्ड रहता है, भंग नहीं होता । यदि शुभ 
ग्रह कोटकं वाहिर ओर पाप ग्रह भीतर हों तो पुरेश गंढको दे देता है॥ ४।॥५॥ 

यदा कोटे शुभाः पाणा बहिरन्तद्वयोः क्षयः ।। 

बाह्ये मध्ये खलाः कोटे तदा खंडरणौ समौ ॥। ६ ॥। 


यदि कोटमें वाहिर भीतर शुभ ओर पाप ग्रह स्थित हों तो दोनो राजाओंका नादी 


(५४) ब्रहनशषिरोमणि 


होता है । यदि क्रोटकं बाहिर भीतर केवल पाप ग्रह॒ हों तो अखंड युद्ध हो परंतु 
दोनों राजा समान रहते हं, अर्थात्‌ न कोई जीतता है न हारता है । ६॥ 

बहिरन्तरा शुभखलत्ा हि यदा नृपसंधयें यदि च्ुभाः सबलाः ।। 

जयवाःखला श्रल्ुभदा विभिभ्िताः खचरा लिभिश्ितरला 

निरन्तराः ।। ७ ।। 

यदि कोटमें बाहिर भीतर गुभ ओर पापग्रह हों तो राजाओंमं सन्धि हो जाती है। 
यदि शुभ ग्रह बक्वान्‌ हों तो जयदायक ओर अभ पाप ग्रह॒ बलवान्‌ हों तो अशुभ दायक, 
यदि मिश्रित पाप ग्रह हों तो सदैव मिश्रफकदायक होते ह ।। ७ ।। | 

मध्ये वक्रिखला दुर्गेद्‌ स्वयं नह्यति वे तदा ।\ 

दुगेभे वक्रिपापा स्युः स्वयं दुर्गेद्‌ पलायते ।\ ८ |) 

यदि मध्य भागम वक्री पाप ग्रहुहोंतो दुरा स्वयंही नष्ट हो जाता है । यदि 
कोटक नक्षत्रपर वक्री पाप ग्रहहतो दुगेश स्वयं ही भाग जाता है।। ८ |, 

रवौ बन्धशोषः कुजे च प्रदाहःशनौ बृत्युयोगः स्वभेदक्च राहौ \ 

ध्वजेऽन्त विषंस्याच्चसवं चमध्येतदादुगभंगोयदेज्येऽन्तरास्यात्‌ ।! ९।। 

जो सूयं हो तो किसी प्रकारसे बंधनसे दुःख हो, मंरल हो तौ अतिदाह, शनिं 
हो तो मृत्युयोगः, राहु हो तो अपना भेदन, केतु दहो तो भीतर विषदान ओर जौ 
समस्त पाप ग्रह मध्यमे हों तो दुगंभग हो । यदि बृहस्पति मध्यसेंहौ तो) ९॥ 

प्रभूतंसमधघंजलस्यात्सितोन्ञस्तथेन्दुः लसोौम्यस्तथास्दंसौस्यः \। 

जयोदृगेयस्याथचेदेककोऽपिखलोनध्यगोबाह्यकोटेच सौस्याः ¦} १० ॥) 

बहुत समधं तथा जल होता है । यदि शुक्त वृधे, शुभग्रहयुक्त चंद्रमा तथा सब 
शुभ ग्रह दहो तो दुगंपतिकी जय होती है । यदि अकंखा ही कोई पाप ग्रह्‌ कोटक 
मध्यमे ओौर शुभ ग्रह बाह्य कोटमें हो ।। १० ।। 

तदा वृगंषो द्राक्‌ व्यजदेव दुगं यदा मंदयानाःस्वभोच्चादिसोम्याः ।। 

स्थिरक्षे वियाषाः प्रवीर्याहच चध्ये जथो दुगि शचेहिस्ते परस्य \! ११॥ 

तो दुगेका माकिक दीघ ही किकेको छोड जाता है । यदि कोटक मध्यमं 
मंदगति अपनी राशिकं उच्चादिगत पाप ग्रहोसे रहित वलवान्‌ शुभ ग्रह स्थिर राशि वा 
नक्षत्रपर स्थित हों तो किकेके मालिककी ओर जो बाह्य भागमें हो तो दूसरे रात्र 
राजाकी जय होती है।। ११॥। 

चेदन्तरं विवमनल्पबलः सहायेर्हौनः पुरे इह यावदथो ज्ुभा 

स्यात्‌ ॥। तावद्रली गढपतिक्च यदेद षापा आयान्ति नूनमिह 

पौरभयं , तदा स्यात्‌ ।। १२।। 

यदि अन्तर धिष हो तो परेश अल्पवटी ओर सहायहीन होता दै म्रौर जब- | 

तक कोटके मध्यमे शुभ ग्रह॒ रहता है तवतक गढपति बली ओर जव पाप ग्रह॒ आ | 
जाते हं तो निदचयही पुरपति राजाको भय होता है । १२॥ | 
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हिन्दीटीकासहित (५५) 


इह कृतिकादित्वसुपलक्षकं ततः पुरभादिक्रम उचितः । १३ ॥१ 

इस चक्रमे कृत्तिकादि नक्षत्रोका रेख तो उपलक्षकमात्र है, किन्तु प्रथम पुरक 
नक्षत्रक्रमसे लिखना चाहिये ।। १३ ।। 

अथ सवंतोभद्रकक्रम्‌ 

दचोर्ध्वं द॒ ति्यंक्‌ च रेखास्त्रेलोक्यदीपके ।! 

अकारादिस्वरीस्तनन कोष्ठेऽथेशीक्रमाल्ल्खित्‌ ॥। १ ॥ 

(तरैखोक्यदीपक ) स्व॑तोभद्रमे दश खडी ओर दश तिरणछी रेखा, सींचे, तहं 
कोटोमे ईशानदिदाके क्रमसे ।। १ ॥ 

सुष्टिमागेण नियतं सोडदोवं चतुश्रंमम्‌ ॥। 

पर्वादितः कृत्तिकातः सप्तं सप्त च तारकाः २॥ 

सुष्टिमां करके चार घूमाव पूवक सोलह स्वरोको लिखे, पूर्वादि दिशाओमें कत्तिकासि 
ककर सात सात नक्षत्र स्थापित करे (यह पहला घुमाव ह) ।। २ ॥ 

अवकहृडः पवंस्यामटपरता दक्षिणे च नयभजसलाः ।। 

प्िचसदिकि गसदचल्ा उत्तरदिक्स्थाः परिज्ञेयाः ॥ २ ।। 

अ, व, क, ह ओर ड पूर्वमे; अ, ट, प, र ओर त दक्षिणम; न य, भ, ज ओर ख पदिचममं; 
ग, स, द, च, ओर र उत्तरमे लिखे (यह्‌ दूसरा घुमाव है) । ३ ॥ 

पूर्वादितो वृषाद्याः स्युः क्रमादेव चयस्त्रयः ।। 

तोषेषु का्ठाकोष्ठेबु नंखाद्यास्तिथयः कमात्‌ ।। ४ ।। 

पूर्वादि दिलाओंमें कमस वृषको आदि केकर तीन तीन राशि लिखे (यह तीसरा 
घुमाव है) ओर देब दिगाओंकं कोठें नंदादि तिथि क्रमसे छिखे (यहःचौथा घुमाव है) ।।४॥ 

वाराणां सप्तकं ख्यं भौमाद्यं युवं दिक्कमात्‌ ।। 

लन्यकराहुकेत्वाराः षायाः शेषाः शुभाः खगाः ।। ५ । । 

पूर्वादि दिशाओंमे रमसे संगलको आदि केकर सात वार स्थापित गरे । शनि 
सूयं, राहु, केतु ओर मंगर ये पाप ओर दोष शुभ ग्रह काते हं ।॥ ५ ॥ 


(५६) प्ररनशिरोसणि 
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बुधोऽपि कूरयुक्क्रङ्चंत्रमाक्च छृरास्तथा ।। 
त्रभे खचरस्तिष्ठत्ततो वेधत्रयं भवेत्‌ ! ६ ।, 
खगेक्षणवलादत्र वामदकषिणसंमुलाः ।\ 
क्ीध्रे वासोन्मुखी सध्ये ज्ञेया वक्रे च दक्षिणा !! ७ ॥ 
क्रूरयुक्त बुध तथा कृद चंद्रमा भी क्रूर कहाता है, जिस नक्षत्रपर ग्रहं स्थित हौ 
वहांसे उस ग्रहकी दुष्टिवशसे वाम, दक्षिण ओर सन्मुखं ये तीन वेध होते हँ । शीघ्रगति 
ग्रहमं वाम ओर मध्यगति ग्रहमं सन्मुख ओर वक्रमें दक्षिणद्ष्टि होती है 11 ६ ।। ७ ॥ 
भौमादिष्वथ सु्येन्दुकेत्वहीना च दृक्त्रथम्‌ ।। 
सदेव वक्रिणौ देत्यौ सूर्येन्दू शीघ्रगौ यतः ।\ ८ \! 
मंगल आदि क्रूर ग्रहोमे सूर्य॑, चंद्र, केतु ओर राहु इनकी तोनों दुष्टां होती हं, क्योकि 
राहु केतु दोनों सदव वक्री ओौर सूयं चंद्रमा शीष्ी रहते हं ।। ८ ॥ 
सुर्यान्मुक्ता उदीयन्ते शीघ्राः खेटाः धने रवेः । 
तृतीये च समाः प्रोक्ताहचतु्थे संदगासिनः ।। ९ ॥ 
सूयसे मुक्त शीच ग्रह सूर्यस दूसरे घरमे उदय होते हँ, तीसरेमें समगति ओर 
चौथेमे मंदगामी ।। ९ ॥। 
भानोः खेटात्पञ्चमे च वक्राञ्चाष्टससप्तसे ।। 
अतिवक्राः स्मताः धमंदशके भागंगाभिनः ।\ १० ॥। 
पांचवें वक्री, सातवें, आख्वेमे अतिवक्री ओौर नौवें, दशवे मागेगामी ।। १० ॥ 


हिन्दीटीकासहित (५७) 


लाभट्रादशके रीध्री यदा वक्रो भवेत्वगः ।! 
सौम्योऽतिसौम्यश्चोग्रोऽतिपापः जीघनः स्वभाववत्‌ । ११ ।। 
ग्यारहवे, वारहवे शीघ्री हो जाते हँ ओर सौम्य ग्रह जब वक्री होता है तव 
अतिसौम्य ओर पाप ग्रह वक्री होता है तो अतिपाप ओर शीघ्री स्वभावके तुल्य 
होता है। ११॥। 
त॒गस्थान तुद्खभं स्यात्तस्माघ्नीचं च सप्तमम्‌ ।। 
नीचाच्चोच्चात्तयंभं यत्समं सोऽग्रह्लभः खल।।! १२ ॥! 
उच्चस्यानकी उच्चरादि ओर उच्चसे सातवीं नीच ओर नीच तथा उच्चसे चौथी 
समराशि कहाती हं । पाप ्रहकं साथ शुभ भी पाप होजाता है। १२॥ 
ऊध्वदृष्टो च सूर्थारौ बुधदुक्रौ च केकरौ ।। 
चन्द्रेज्या समदृष्टी च सन्दराहु त्वधोदश्नौ । १३ ॥। 
सूय, मंगलं ऊष्वदुष्टिवाले; बुध, शुक्रं काने; चन्द्र, बृहस्पति समद्ष्टि ओर शानि 
राहु अधोदुष्टिवाके हँ ।। १३ ॥ 
ऊध्वं ष्टिग्रहं कु्यात्कुण्डलोयस्त्रसाधनम्‌ ॥ 
संसे च साधयेत्पिण्डं रन्ध्रपातसधोद्श्ि ।॥ १४ ॥। 
ऊध्वंदृष्टि ग्रह होवे तो दुण्डलीयन्त्र बनावे, समदृष्टि होतो पिण्ड ओर अधोदुष्टि 
हो तो छिद्रपातयन्त्र वनावे ।। १४ ॥ 
युहुदोऽकेन्दुभोमेज्या ज्ञदुक्रशनिराहवः ॥ 
अन्योन्यं वेरिणो ह्यन्ये राहोः सवे तु शत्रवः ॥ १५ ॥ 
सभे, चंद्र, मंगल, वृहस्पति ओर बुध, शुक्र, शनि ओर राह ये चार चार ग्रह 
आपसमें मित्र ओर अन्य ग्रहमं शत्रु एवं राहु ग्रहके सब दात्र हं । १५ ॥ 
घङ्छा रौद्रगे वेधे षणठा हृस्तगे तथा ।। 
धकठा पुर्वाबाडायां श्था भाद्र उत्तरं ।॥। १६ ॥ 
घङ छ आदद्रकि, षण ठ हस्तके, ध फट पूर्वादाढाके, श ज्ञ थ उत्तराभाद्रपदाके 
वेधमे लिखने चाहिये ।। १६ ॥ 
ववौ रसौ बलौ चैव जयौ जौ परस्परम्‌ ॥ 
एकेन द्वितयं दद्धं सदसदृग्रहुबेधने ।॥। १७ ।। 
शुभ वा अशुभ ्रहका वेध होनेपर व ब, श,स,ष, ख, ज, य, डज इन दो 
दो वणेमिं एकका वेध होनेसे दूसरा विद्ध हो जाता है ।। १७ ॥ 
अवर्णादिस्वरदन्दे ह्येकवेधे दयोव्यधः । 
युक्तस्वरात्यके वेधे त्वनुस्वारविसर्गयोः ।। १८ ॥। 
अवर्णादि शरद्रस्वर (अ आ, इ ई, उ ॐ, ऋ ऋ, छ लृ,) इनमें एकका वेध 
होनेपर दोनोंका वेध समञ्लना चाहिये, युक्त स्कर (ए, एे, भो, ओ) इनकं वेधमें 
अनुस्वार (अं) ओर विसगं (अः) का भी वेधं हो जाता है।) १८॥ 
४ 


(५८) परहनशिरोबणि 


घड्छ षणठाहचेव धक ठास्थद्षञ्जास्वथा ॥) 
एतश्निकं न्निकं विद्धं विद्धः कषदभंः कमात्‌ ।! १९ 
नक्षत्रके प्रथम चरणादिकं विद्ध होनेसे मसे ये तीन तीन वर्णं भी विद्ध होते है 
जंसे- आर्द्रा नक्षत्रका प्रथम चरण विद्ध हो तौ ष ङ छ, हस्तका विद्धौ तोषण 
ठ, पूर्वाषाढाका विदि हो तो ध फ ढ ओर उत्तरभाद्रपदाका प्रथम चरण विद्ध हौ 
तोथ ञ्ल, ये भी विद्ध हो जाते ह ।। १९॥ 
भरण्यन्तपदस्थायी छकतिकालांध्िगोऽपि वा 1! 
बेधयेत्तु अउलूऊकारं पुणा तिथि तथा |! २० ।। 
यदि ग्रह॒ भरणीके अन्त ओर कृत्तिकाके आदि चरणको वेधता होतो अ उ लृ 
ॐ ओौर पूर्णा तिथि इनको. भी वेधित करता है।। २० ॥ 
एवं कोगभयो्नध्ये चान्त्यादिकदगे गे 1, 
अस्वरादिचतुष्कस्य वेधः पुणंतिथेस्तथा ॥¦! २१ ॥; 
इसी प्रकार दोनों कोणके दो नक्षत्रोकें अन्त्य आदि चरणपर स्थित भ्रह्‌ उनं 
दोनों नक्षत्रोकं मध्यस्थ अकारादि चार स्वर ओौर पूर्णा तिथिको धितं करता दहै} २१॥ 
एकादिपादवेधेन भी्हनी रुडनृतिः कमात्‌ |¦ 
धिष्ण्ये विद्धे आसो वणं हानिर््याधिः स्वरे तिथौ ।¦ २२ \; 
नक्षत्रके प्रथमादि चार चरणोकं विद्ध होनेसे क्रमसे भय, हानि, रोग, तथा सत्यु 
होती है । नक्षत्रवेधमं श्रम, वणम हानि, स्वरम व्याधि, तिथिमें ।। २२।। 
भयं राशौ परो विघ्नः पंचवेधे सृतिर्भवेत्‌ \ 
उग्रस्थेकंस्य वेधेन भीहथोहव व्रणो रणे ¦} २३; 
भय, राशिमे अतिविघ्न ओर जो पाचों वेध हों तो मृत्यु होती हं । एक पाप 
ग्रहका वेध होनेसे भय, दोका वेध होनेसे युद्धमे घाव ।। २३ ।। 
खवलन्रयन्यधाडुगहचतुःषायव्यधान्नृतिः 
आधी रवेव्य॑भे द्रव्यहानि भोजस्य उक्‌ शनेः }! २४ ॥ 
तीनका वेध होनेसे भंग, चारका होनेसे मृत्यु होती है । सूर्यका वेधहौ तो व्याधि, 
अंगलका हो तो द्रव्यहानि, शनेइचरका हो तो रोग ।। २४ ॥ 
राहुकेत्वोमंहाविष्नः पुष्टेन्टोकच शुभं एकस्‌ ।' 
क्षीणेन्दोरद्युभं चा्रेवुदधिर्जीवस्य वाञ्छितम्‌ ।! २५ ॥' 
राहु केतुका हो तो महाविघ्न, पूर्णं चन्द्रमाका हो तो शुभफल, क्षीण चन्द्रसाका हो 
तो अशुभ फल, बुधका हो तो बुद्धिवृद्धि, बृहस्पतिका हो तो मनोरथ सिद्धि ।।! २५ ॥। 
रतेः शुक्रस्य वृद्धचं स्यात्युग स्वोच्चक्षंगे -फलल्‌ ॥। 
त्रिकोणे चाष्टमे बाग्रौ समदं चाद्विवद्रिषौ ।। २६ ॥ 
शुक्रका हो तो रतिवृद्धि होती है । यदि ग्रह अपनी उच्चराशिका या च्निकोण 





हिन्दीटीकासहित (५६९) 


(९।५) में हो तो पूणं फर होता है ओर आव्वे वा सातवें हो तो भल प्रकार आधा फल ओर 
ठ्ठे घरमे हो तो सातवें घरकं तुल्य फल वर्णन करे अर्थात्‌ आधा फ कहे ।। २६ ॥। 
स्थानवेधसमायोगाच्त्संख्यं जायते बलम्‌ ।। 
तत्तुल्यं बेधवस्त्‌नां फलं नूयादंकितः ।। २७ ॥ 
स्थानवेधके जोडनेसे जितना बल हो उतना ही वेध वस्तुओंका फल निःसंदेह कहें ।। २७।। 
वक्ते दिगुणमुच्चस्थे त्रिगुणं शीच्छ उक्तवत्‌ ॥! 
नीचेऽद्धं च खदा निन्यो वेधः कार्येषु सत्सु च ।। २८ ॥ 
यदि वक्र ग्रह दहो तो दूना, उच्चका हो तो तिगुना, शीघ्री हो तो पहले कहें 
ह एके तुल्य, नीचका हो तो आधा फर बतावे ओर शुभ का्योमिं वेध सदा निदित है ॥ २८ ॥ 
रोगकाले वक्रिपापवेधे सृत्युरुच पापिनि ।। 
शीध्रे रोगी भवेज्जय्यो बेधस्थाने भटे क्षतिः ॥। २९ ॥ 
रोगकालमें वक्री ओर पाप ग्रहका वेध हो तो मृत्यु, शीघ्र पाप ग्रहका वेध होवें 
तो योदढा, रोगी ओर यदि योद्धा वेधके स्थानमें हो तो क्षय होता है।। २९॥। 
कवौ भरवेशनं युद्धे भंगः खंडो भवेद्‌गढे ।। 
दाभदक्षे ऽतोर्वेधेः इगंहानिहि संमुखे ।। ३० ॥ 
य॒दि शक्तका पाप ब्रहके साथ वेध हो तो युद्धम प्रवेश, यदि शुभ ग्रहका पाप 
्रहके साथ वाम वेध टो तो युद्धम मंग, जी दक्षिण वेध हो तो गढमें खंड ओर 
सामने वेध हो तो दुगहानि होती दै। ३० ॥ 
वृषादिराशिज्यभानुभोगाद्षाचतुष्कं कमतोऽस्तमंद्याः ॥। 
देही यदात्तंससुचैतिक्ञेवीतथाफलावाच्यनलस्यदिक्‌ च ॥ ३१ ।। 
वृघादि तीन तीन रारियोपर सूर्यका भोग होनेसे रमसे पूर्वादि चारों दिशा 
अस्तको प्राप्त होती हँ अर्थात्‌ २।३।४ राशिमें पूर्वं, ५।६।७ मे दक्षिण, ८।९।१० 
मे परिचिम ओर ११।१२।१ में उत्तर दिशा अस्त हो जाती है । पूवं दिशा जब 
अस्त होती है तो इशान ओर जव दक्षिण दिशा अस्त होती है तो आग्नेय दिला 
भी अस्त होजाती टै ।। ३१॥ 
तदहत्प्रतीची निच्छैर्तोदिला स्यात्‌ तथोत्तरा वायुदिशा तथा स्यात्‌ ।। 
भेऽस्ते स्जो हानिरिहाक्षरे च शोकः स्वरे विष्न मलं च राशौ ।। ३२ ॥। 
एवं पर्चिम दिशा अस्त होती है तव नैक्रैत्य ओर उत्तर दिशा अस्त होती है 
तब वायव्य दिला भी अस्त हो जाती है । नक्षत्र अस्त हो तो रोग, अक्षर हो तो 
हानि, स्वर हो तो गोक, राशि हो तो वहत विघ्न होतें हं ।। ३२ ॥ 
भयं तिथौ पञ्चदु सूत्य॒रेव यात्रां विवादं च रणं गृहस्य ॥ 
हारं शुभं चाप्यपरं समस्तमस्तोन्मुखं नेव कदा विदध्यात्‌ ॥। ३२ ।\ 
तिथि हो तो भय, यदि पाचों अस्त हों तो मृत्यु होती है .। यात्रा, विवाद, युद्ध 
ने चाहिये ।। 33 


ग्र्रका तार अनै न उश कर्म अस्तके सामने नरी करनं 


(६०) प्ररनद्चिरोलणि। 


यन्नामाचक्षरं ह्यस्तं स॒ देवनिहतः खदा ।। 

पुष्ठिधिष्ण्ये समुदिते लाभो वणे सुख स्वरे !! ३४ ।४ 

जिसके नामका आदि अक्षर अस्त हो वह सदा ही दैवंसे निहत रहता है, नक्षत्र 
उदय हो तो पुष्टि, वणं हो तो काभ, स्वर हौ तो सुख ।। ३४ ।। 

राशौ जयस्तिथावोजः स्थानात्तिः पंचकोदये \ 

भ्रदनेऽगं सत्फलं यच्च पा्पेविद्धं न सदधि तत्‌ \। 

शुभः शुभं समे्मध्यं ज्ञेयमत्र पुरोक्तवत्‌ ।। ३५ \ 

राशि हो तो जय, तिथि हो तो बल ओर पाचों उदय हों तो जय प्राप्ति होती 
हं । प्रहनमे जो अंग शुभफलदायक भी हो वह यदि पाप ग्रहसे विद्ध हौ तो शुभ नहीं होता, 
शुभ ग्रहोसे विद्ध हो तो शुभ, सम ग्रहोसे विद्ध होतो मध्यम फल पहकेकी तरह 
समञ्ना चाहिये ।। ३५ ।। 

भूरिकालात्मके वेधे यडा चंद्रो व्यये भवेत्‌ 

तदा वेधफल वाच्यं श॒भालभमसंक्ञयन्‌ ।\ ३६ ।: 

वहत कालकं वेधमं चन्द्रमा जव कभी बारहवे घर हौगा त 
फल निःसंदेह जानना चाहिये ।। ३६ ।। 

करेरभयतो विद्धं यस्य भं तत्य देकः ।! 

देतादुगंगढस्थानपुरो नह्यति वस्तु च ।। ३७ ।। 

दोनों तफं करर ग्रहोसे जिसका नक्षत्र विद्ध हो उसका देशपति, देशं, गढ, स्थान, 
पुर ओर वस्तु नष्ट हौ जाते हें ।। ३७ ॥। 

कृत्तिकादिन्रयं सध्ये तथारद्रादित्धिक्ं निकम्‌ । 

पर्वादिक्रमतो लेख्यं तत्र वेधे हि ततक्ष्यः ।\ ३८ ।! 

कृत्तिकासे आदि केकर तीन नक्षत्र मध्यमे तथा आद्रसि लेकर तीन तीन नक्षत्र 
पूवं आदि दिदाओंमें क्रमसे लिखे, जहां वेध हो उसीका क्षय जानं ।। ३८ ॥ 

अयोध्या सिथिला चंपा कोौर्लांनी कौलिको तथा \! 

अहिच्छत्रं गया ॥विध्यमंतवे दिशच मेखला }! ३९ ॥। 

कृत्तिकादि तीन नक्षत्र विद्ध हों तो अयोध्या, मिथिला, चंपा, कौशाम्बी, कोरिकी 
अहिच्छत्र, गया, विन्ध्याचल, अन्तर्वेदि, मेखला ।। ३९ ।। 

कान्यकुन्जः प्रयागरच मध्यदे्ोऽग्निभन्नये ।। 

विद्धे नल्यति तत्रापि यत्र वेधो भेवेत्क्षयः ।। ४० ॥ ^ 

का , प्रयाग, मध्यदेशा नाशको प्राप्त होते हँ ओर जहां वेष हो वहां भी 
क्षय होता है । ४० ॥ 3 
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हिन्वीदीकावदहित (६१) 


अग्नौ पुष्ये च रेखत्यां नक्षत्रे च पुनवेसौ ।। 
विद्धे यथाक्रमं वेधो वर्णेषु ब्राह्मणादिषु ।। ४१ ।। 
कृत्तिका, पुष्य, रेवती ओर पुनवेसु ये नक्षत्र विद्ध हों तो यथाक्रमसे ब्राह्मणादि 
वर्णोमं दुःखादि उत्पन्न होते हं ।। ४१॥। 
तलं शांडं रसो धान्यं काहेभादिचतुष्पदम्‌ ।। 
यावत्यापन्यधस्तावत्सवं शच्छेन्महघेताम्‌ ।। ४२ ॥ 
जवतक पाप ग्रहुका वेध रहता टै तवतक तेल, मांड (बतंन), रसवारी बस्तु, 
धान्य घोडा ओर हाथी आदि चतुष्पद ये सब महूर्ध॑ताको प्राप्त होते हं ।। ४२ ॥। 
कूरवेधसमादयोभे यस्योपग्रहुसंभवः ॥ 
तस्थ मत्युनं संदेह रोगिणो निबेलस्थ च ।! ४३ ॥ 
करूर ग्रहकं वेधपे जिस रोगी वा नि्वेल पुरुषके जन्मनक्षत्रपर उपग्रहयोगकी उत्पत्ति 
हो तो उस पुरूषकी निःसंदेह मृत्यु होती है ।। ४३ ॥ 
दयेभात्यजञ्चवमाष्टाख्यभल्चभं चकवितातेः ॥ 
तबक जन्भ चेत्स्यात्तदा भूयादुपग्रहाः ।। ४२४ ।। 
सूयक नक्षत्रसे पांचवा ,आख्वां नक्षत्र अभ है तथा इक्कीससे आगे चार २२। २३ 
२४।२५ वां यदि नक्षत्र हौ तो उपग्रह्‌ दोष होता है।। ४४॥।। 
प्रविद्धं दशाक्ष हि कर्मक्षयश्चाष्टमे स्यात्प्रभेदः ।। 
ह रोविशतौ खक्‌ तथा पंच विक्ेऽतिदुःखं खलः स्यात्‌ ।। ४५ ।। 
यदि जन्मका च्छव पराप ग्रहोसे विद्ध हो तो अनिष्ट; १० वा हो तो कमना, 
८वांहोतो प्रभेद, १८ कवौ दहो तो द्रव्यनाद् २२ वौ हो तो रोग, २५ वौ विद्ध हो 
तो दुःल ह्ोत्ता दै ।। ४५ ॥ 
तमोभतः पंचलगं नृषल्य भ कंलायते साद्‌ सचिवो निहन्यते ॥ 
भदटक्षतहचेहसेऽवनीदतः स्वपक्षतो सूल्युसबाप्नुयान्नृषः ॥\ ४६ ।। 
राहुके नक्ष्रसे राजाका पांचवा नक्षत्र होवे तो राजा युद्धसं भाग जाता हैतथा 
मंती मारा जाता है ¦ योद्धाके नक्षत्रसे दशवे नक्षत्रपर मंगर हो तो राजा अपने 
पक्षवालोसे मृत्युको प्राप्त होता है । ४६ ॥। 
विदे तसो क्ातिभे जातिनाशौ राजक्षं स्याद्धनं देश्भे च ॥ 
देशत्यागो इधूर्नावते प्रवासःऽचेदत्रेवोपग्रहो मृत्थुहेतुः ।। ४७ ॥ 
यदि राजाकी ज्ञातिकं नक्षत्रपर मंगर हो तो जातिका नाशा ओर जो राजाकं 


नक्त्रपर हो तो राजाका बन्धन, यदि देशके नक्षत्रपर हो तो देशत्याग, उक्लीसें 
नक्षश्रपर से तो यट उपरर श्री दत्य सारणा दै |] ५८५ || 


(६२) ज्रदनक्िरोमणि 


अथवा तुरङ्खराहुविचारणीयः 
राहोर्भतः सव्तकबानने स्यात्स्कन्धे ततः सप्त तथोदरे च ।। 
सप्त त्रिके सप्तयथाक्रमेण लिखेच्च योद्धेक्षमु तन्न चिन्त्यम्‌ ।। ४८ ॥ 
अथवा तुरगराहु इस प्रकारसे विचारना चाहिये कि, राहुके नक्षत्रसे सात 
सात नक्षत्र मुख, सात स्कन्ध, सातं उदर, ओर सात कटिपर लिखे । इस प्रकारं 
चक्रमे योद्धाका जन्मनक्षत्र विचारे कि, किस अंगपर आया ह ।। ४८ ॥। 


मृति वक्रं स्कन्धे भयसुदरदेशे हि ष्विजयः, 
कटौ घातं स्य भवति यदि भं योद्धजनिमे 
सजीवं सध्यत्वं यदि खशचि वधक्षतिलध्ये 
सभौमं तद्धातं सविध सरणं चेद्‌ बुधयुतस्‌ }} ४९ ।, 


यदि म॒खपर हो तो मृत्यु, स्कधपर भय, उदरपर विजय ओर कमरपर घात होता 
है । यदि तुरद्कमुखस्थित योद्धाके जन्मनक्षत्रपर वृहस्पति हौ तो मध्यम फक, शति 
हो तो शिरमें घाव, मंगल हो तो घात, चन्द्रमादहो तो मरण, बुधे हो तो} ४९॥ 


अभव्यं शुक्ाढयं रणविनुलतां केतुदहित, 

रणे शस्त्रत्यागं सरवि रिपुतामेव तनुते । 

यटांसस्थं सेज्यं दिशति विजयं चेत्क वियुतं, 

रणे शस्त्रत्थागं यवि सश्ञनि भंगं सविधु तत्‌ ।! ५० ।; 

तदा शस्त्रध्रलं स रवि रिपुक्यं कुजयुतं, 

तनच्छेदं विद्युत्‌ स्वलनमु सकत्वात्महननम्‌ । 

भसौदय सेज्यं दिशति विजयं चेत्कवियुतं, 

रियोर्वेसुख्यं तत्वक्नि लसतां साकम्‌ जयस्‌ ।! ५१ ॥ 

खसौम्यं शूरत्वं खल्‌ सविध चेःदीतिमतुला, 

सयुच्छं चेत्सोधि यदि रियपुर्मोति भौमसहितस्‌ । 

सशक्त तत्सास्यं सशनि हि भयं सेल्दतनयम्‌ ॥। 

परं क्लेशं सारं मृतिमथ ससुयं रियुवशं 

सकेतु श्ीष्ानि सषमरविमुखत्वं च विल्लति ।। ५२ ।। 
अकल्याण, शुक्र हो तो युद्धसे विमुखता, कंतु हो तो युद्धम शस्त्रत्याग भौर 
सूयं हो तो रात्रुताको बढाते हें । इसी प्रकार स्कध, उदर तथा कटिस्थित नक्षत्रपर 
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रवेभक्तिथ्यंकनत्रिनखभितमिष्टक्षेमथवा ।। 
च्व केतोसृतिसमुचितोवग्रह इति ॥। ५३ ।। 
सू्यैके नक्षत्रसे १५ 1 ९।३।२० वां इष्ट नक्षत्र हो; अथवा केतुका तेरईसवां हो 
तो यह्‌ मृत्युका करनेवाला उपग्रह कहा है ।। ५३ ॥ 
सेनापतेः शुभारुभज्ञानम्‌ 
रजा संतनी च सेनानीः कोटचालो यथाक्रमस्‌ ।। 
तानिः सुयं सोमो बुध एभ्यः फलं वदेत्‌ ॥। ५४ ।। 
राजा, संत्री, सेनापति प कोटपाल क्रमसे शनि, सूयं, चंद्र, वृध हं इनसे शुभादुभ 
फल कह ।। ५४ ।। 
शीच्मगादचर राक्षिस्थाः पाकवन्ति नि्ाहचम्‌म्‌ ।। 
कनौ नीचगते पौरा रवौ नीचगतेऽध्वगाः ॥। ५५ ॥। 
यदि शीधगतिवाङे ग्रह चररारिस्थ हों तो अपने पुरुष ओर जो शनि नीचका 
होतो पुरवासी खोग ओर यदि सवं नीचका होतो रस्तागीर मनुष्य सेनाकी रक्षा 
करते हं ।। ५५ ॥! 
वंधनं वादहिसंयुक्ते सृ्युः श्त्रुनिरीक्षिते ।। 
सक्षतो शिषुसंयुक्ते बरयुक्लो हि नियः ।। ५६ ॥। 
शनि वा सूं राहूसे युक्त हो तो बधन, शातरुसे दुष्ट हो तो मृत्यु, शत्रुसे युक्त हो तो 
घाव ओौर शुभग्रहुयुक्त हो तो सेनापति निर्भय होता है ।। ५६ ॥ 


(६४) ग्रह्नश्िरोगणि 


शोच्गा भित्रसंयुक्ता भित्रेणाल्ेफित्य दि ।। 
तदा संधि विजानीयात्सेनयोरभयोरपि ॥! ५७ ।! 
यदि शीष्मगति ग्रह मित्र ्रहोसे युक्त वा दृष्ट हौ तो दोनों सेनाओमें सन्धि हो 
जाती है ।। ५७ ॥। 
अबल्छांशगते चंद्रे स्नीखेटग्रविल्ेकिते ¦¦ 
अबलक्षेगते वापि स्त्री स्यात्सैन्यस्य पालिका }} ५८ 
यदि स्त्रीग्रहके नवांरमे चंद्रमा स्त्रीग्रहसे दुष्ट हो; अथवा स्त्रीरादिमत हो तो 
सेनाकी रक्षा करनेवाटी स्त्री होती है। ५८ ॥ 
कस्यांगस्य घात इति प्रदनं विचार 
अकक्षेलो भटक्षं दक्मं तज्जन्मयादक्च }। 
दक्षकरोदरघातो दादशभं चेत्तु हस्तघातद्गच ।! ५९ । 
यदि सूरये नक्षत्रसे योद्धाका जन्मनक्षत्र वा जन्मनक्षत्रका चरण ददावां हौ तो 
दाहिने हाथ ओर उदरपर घाव लगा है। यदि वारहवां हो तो हाथपर छ्गा हं 1} ५९।। 
जीवति चतुदेशं चेज्जन्मांच्िहचात्र दोनिहतिः ¦ | 
पचदरं भजघाताद्‌भपर्तिावक्ञ तथक्ताव्क्ं चेत्‌ ;¦ 
कायहर्तोन्नियते चेत्सिद्धभमादक्षपादयुष्ठहतैः ¦ 
ओर जो चौदहवां नक्षत्र व जन्मचरण हो तो जीवता है तथा भजाम प्रहार 
होता दै ओर यदि पन्द्रहवां हो तो भुजाकी चोटसे म॒त्युको प्राप्त होता है, यदि 
१६।२०।२१ वांहो तो शरीरकी चोटसे ओर जो चौवीसवां हो तो दाहिने परं 
केकर पीठमे चोट लगनेसे मत्यु हो । ६० ॥ 
रग्नाद्ावीरजन्सक्षिहेऽके शिरसि क्तिर्‌ । 
चंद्रे व्यये सखे भौमे लाभे वज्कहूदोबुधे ।। ६१ 
खे स्तने च गुरौ भाग्य ऊवौः शुक्रऽष्टसं शुदे । 
शनौ चतुर्थगे जान्वोधियि राहौ भुजद्रये 1! ६२ ॥¦ 
अथवा यदि ग्नसे वा वीरकी जन्मराशिसे सूयं लग्नमें हो तो शिरसे धाव हौ 
चद्रमा वारहवें हो तो मुखमे, मंगल ग्यारहवे हो तो मुख ओर हूदयमे, बुध दवें 
हो तो छातीमे, बृहस्पति नवं हौ तो जंघाओमे, शुक्र आव्वें हौ तो गदाम, शनि 
चौथे हो तो घुटनामे, राह पांचवें हो तो दोनों भुजामे ।। ६१ ।। ६२ ।। 
केतौ षष्ठे हनोम्‌ले शीषं वा भटजन्भतः । 
अष्टमेशे मतौ हस्ते ज्येष्ठ सआ्मा्नगराट्‌ निभे \, 
कण्ठे स्वगहनिर्भाणेलग्ने शेषे भवेच्छ तौ ।। ६३ ॥। 
कतु च्टे हो तो ठोढीमें वा शिरमें; अथवा योद्धाकी जन्मरारिसे अष्टमेश आववे 
हो तो बडे हाथमे अर्थात्‌ दाहिनेमे, तृतीयेश ओर लग्नेदा तीसरे घरमे हो तो कण्ठे 
ओर अपने गृहनिर्माणकी कग्नमें शेष ग्रह हों तो कानमे घाव हो । ६३ ॥ | 
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हन्दीदीकासहित (६५) 


दुगेभगभ्रश्ने विचारः 

खलेऽबरे वासबले तनौ नो दुस्य भंगोऽष्टमभे हि भग ॥ 

भौमे तनौ वा दितिजेन भंगो यदा सुरः सप्तम आयु भेगः।। १ ॥ 

बलवान्‌ वा निवेली पाप ग्रह॒ ल्ग्नमं हो तो दुगभंग नहीं हो । यदि आख्वें 
पापग्रहहो तो भंग होता है ओर भंग वा राहु कग्नमें हो तो भंग नहीं होता 1 
यदि राहु सप्तममें हो तो शीघहीमभंगदहो।। १1 

तनौ खलो दगेश्ुभाय चौग्री दृष्टिनं चातः परथाऽन्यथा च ।। 

विवादसंभ्रामरियुप्रणाश्चदुगंप्रभंगादिषु चेत्वलोऽङ्खे ।। २॥। 

यदि लग्नमें पाप ग्रहो तो शुभ फल ओर जो पापदुष्टि हो तो अशुभ फल 
होता दै । इससे दूसरी तरहपर हौ तो अन्यथा फल होता है अर्थात्‌ शुभ ग्रह रुग्नमें 
हो तो -दुगेभंग ओर जो शुभ ग्रहकी दृष्टि हो तो दर्गरक्ना हो । विवाद, संग्राम, शत्रू 
नाडा, दुगंभग इत्यादिकोमे पाप ग्रह ग्नम हों तो ॥ २॥ 

शुभाय नो दुक्त यदि सप्तमूर्त्योः खलाः षड्ष्टस्वमतोंऽगनाथः ।॥। 

नदग भणे यदि रिष्फदिक्ते खला न भगोऽप्यरिवेष्टितानाम्‌ ।\ ३ ॥। 

शभ ओरनजोदष्टिहौ तो अशभ फल होता है । यदि लग्न सप्तममें पाप ग्रह्‌ हों 
ओर छठे, आवे ओर दूसरे क्ग्नेश हो तो दर्ग॑भंग नहीं होता । यदि बारहवे, दूसरे 
पापग्रह हों तो शत्रसे घेरे हृए पुरुषोका भंग नहीं होता । ३ ॥ 

खलंइचतुः कमंगतंश्च येन प्रवेष्टितं दुगंमतोऽस्य नाह्ञः ॥ 

पलायनं चा तनुपुत्रकसंजीवेऽरिसंन्यं प्रबलं गृहीत्वा । ४ ।। 

वुणं॑क्षणेनव पराङ्मुखः स्याद्यदा तनुस्थस्तनुवीक्षको वा ।। 

जीवो हितालोकनतोऽकंश्चुक्तौ चंद्रेक्षितौ चोदयिभिः प्रवी्येः ।। ५।। 

श भेगंदस्थस्य जयघ्रहवषेक्षेमोद्गमहचेत्तनुगोंऽगनाथः ।। 

शु्छेऽथवेज्यो वगः चुभं स्याद्दुगंस्थितानां जुभमित्रद्ष्टः ॥। £ ॥ 

यदि पाप ग्रह चतुथे, दाममें हो तो जिसने किला घेर छया है उस राजाका नाश 
वा पलायन हो। १ ।५। १० में बृहस्पति हो तो शत्रुकी प्रवर सेना क्षणमात्रमे 
दुगंको केकर रट जाती है । यदि बृहस्पति लग्नमें स्थित हो वा मित्रदष्टिसे छग्नको 
देखता हो ओौर वलवान्‌ उदयके शुभ ग्रहों तथा चंद्रमासे सूर्यं ओर शुक्र दुष्ट हों 
तो गढपति राजाको जय, प्रहर्ष, कल्याणकी प्राप्ति होती है। यदि लग्नेश खग्नमें 
शुक्र वा वृहस्पति ग्यारह, शुभग्रह अथवा मित्रग्रहोसै दुष्ट हों तो दुगंस्थित युरुषोको 
शुभदायक होते हं । ४।५। ६ ॥ 

विशेषतः स्वोदयिसौम्यदृष्टो जयाय चेद्‌ वदिचकसिहसंज्ञे ॥ 

तातारिलग्ने सबलो गढस्थो बहिः स निगेम्य रणाज्जयाय ॥ ७ ।) 


(६६) ` श्रहनज्िरोमणि 


यदि विरोषकरकं अपने उदयके शुभ ग्रहसे दष्ट हो तो विजय होती है । यदि 
दराम, छठ, या ग्नम नृदिचक, सिह॒राशिपर बलवान्‌ कग्नेश वा शुक्र वा वृहस्पति हों 
तो गढस्थित राजा बाहिर निकलकर युद्धसे जय पाता है ।। ७।। 

ल्थिरे केद्रगे पुणंवीर्येऽङ्कनाथे पुरो वली अप्तमे चैवसन्यः ॥। 

य॒ आवोक्लिभमेयोऽस्तगोवक्रगोवाकलोनोऽगखष्तेक्योनिदंखोऽसौ ।। ८ ॥ 

यदि रुग्नेश पूणे वरी होकर स्थिरसंज्ञकं कन्दरे हो तो प्रेद बली ओर जो 
सप्तमं इस प्रकारसें हो तो यायी राजा वली होता है! यदि कग्नेश सप्तमे दोनों 
मंसे कोई आपोक्लिममें हो, अथवा अस्तका हो वा वक्री हौ, वा न्यूनवली हो तो 
वही राजा निर्बल होता टै।। ८ ।। 

स्वभेशोऽगमंगेश्वरं निचद्ष्ट्छा श्रवर्येद्वली इगैयशऽचेत्दुखेकः 


स्मरारीहवरौ मित्रदष्टया प्रपश्येद्बलीयान्‌ रिपुक्चेत्तसौ नाधिकारः ।\९॥ 
दशंशस्य वाकस्य वं दुर्गभङद्कऽ्चरऽगे ङे दोक्तयोगेऽलियत्नात्‌ \। 
यदागे स्वभोच्चादिगानां कबलं सितेज्येन्दुजानां च वा सत्थलौलम्‌ | १०। 
यदि स्वरारिपति लग्न वा कग्नेराको मित्रद्ष्टिसे देखता होतो दुर्गे वी ओर 
यदि चतु्थेदा ,सप्तमेश, षष्ठेदाको मित्रद्ष्टिसे देखता हो तो चात्र वली हं । यदि 


लग्नमें दशमेश वा सूर्येका अधिकार नहीं हौ तो दु्गभंग हो, अथवा इसी उक्त योगम 
चररग्नस्थ पाप ग्रह हो तो अतियत्नसे दुगेभंग हो । यदि कग्नसें अपने उच्चयाक्चिगत 
ग्रहोका कबूल अथवा शुक्र, वृहस्पति, वुधका इत्थसाल योग हौ तो ।। ९ }} १० ॥। 
न दुगेस्थ भगो रवीन्ढारमंदेत्थसाके द्विदेहोदये इ्भंगः \¦ 
चरक्ष विश्चेषप्रयत्नेन भूयाचदांगे विधुः पापयुक््‌ कंगेन ¦ १९१ }) 
खलनेक्षितो यत्नतो दुगंभगो यदा दचादथः पाणिनःसेन्दवोऽये }। 
स्मरे वा रणे पाथिवस्य क्षयः स्याच्छभस्येक्षणादत्र नूनं जयः स्यात्‌ \! १२॥। 
दुगेका भंग नहीं होता । यदि द्विस्वभाव रुग्नमें सूयं, चन्द्रमा, संग ओौर शनिका 
इत्थसाल हो तो दुगेभंग हो । यदि चर रारिपर हों तो विदोष यत्नसे दु्गेभंग हो 
याद ङग्नमें पापयुक्त॒चनद्रमा दशमस्थ पाप ग्रहसे दुष्ट हो तो यत्नसे दुगंभंग हो। 
यदि दो वा तीन आदि पाप ग्रह॒ चन्द्रमाके साथ लग्नमे वा सातवेहों तो युद्धम 
राजाका नाश होता है। किन्तु यदि शुभ ग्रहकी दृष्टि हो तो निरिचिय ही जथ होती है 
।। ११॥ १२॥ 
गुभर्भद्णः पुणवीर्थेः स्मराम्बापदे यायिभिनंव भंगरच भग्नाः ।। 
याय्याश् नश्येयदागे च संस्था पृथग्भानुदेत्यारमंदाभिधानाः । 
शुभाःसप्तमे दुग भंगोऽस्य यत्नाच्चरेगेऽत्र दुरगेद्‌ त्रजेतत्यक्तदुगंः ॥। १३ ॥ 
यदि धूणं वटी शुभ ग्रह मंदगति होकर सातवें (चौथे घरमे प्राप्त होतो दुगमंगं 


नहीं होता, किन्तु यायी राजा भग्न होकर शीघ नाशको प्राप्त हौ जाता है। यदि 
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लनम सूयकं भिन्न राहु, मंगल, रानेरुचर ओौर सातवे, शुभ ग्रह हों तो यल्नसे गढपतिका 
दुगंभंग हो । यदि चर रग्नमें उक्त योग हों तो दुर्गपति किलेको छोडकर माग जाता 
हं । १३ ॥ 

भानौ वा भानुचुनौ कुमुवि तनुगते यंत्रपातोऽति दुर्गा, 

च्चेदुग्रः केद्रगो वेऽटकमनुजपतेर्वधुहा यंत्रघातेः 

चेल्लग्नेद्‌ कंद्रसंस्थः ज्ुभसुथसिलकद्‌ दुगंभंगाय सेनौ, 

जोभेदात्यायलग्नांतरवसमघलाष्टमासेः प्रभेण । १४ ।। 

सूर्य, वा शानि वा मंगर कग्नमें हों तो किसे यन्तोका अतिपात हो अर्थात्‌ बहु 
तसं शस्त्रकं युद्धके चये चलाई जावे । यदि पाप ग्रह केन््रम हो तो षेरनेवाले 
राजाकं बन्धुका यन्त्रपातसे ना होता है । यदि कग्नेश केन्द्रमे स्थित होकर शुभ 
्रह्कं साथ इत्थसाक करता हो तो सेनाका बक भेदन होनेसे दुगंभंग हो सकता है 
किन्तु पापग्रह ओर कग्नके अन्तरके अशोके समान दिनों तया अठ महीनेमें दुगेभंग 
होता है ।। १४ ॥ 

तथनेऽनलदाहुतस्च खण्डयाकंयुते संगरतः कजे बुधे च ॥ 

शनिभौमयुते खादिति वा गढभंगो हि बलेन भेदखंडयोः ।\ १५ 1 

यदि (ल्गनेश) सूर्यं कदरे स्थित हो तो अग्निदाहसे, शनैरचर हो तो खण्डन करनेसे 
मंगल ओर बुध हो तो युद्ध करनेसे, दनि ओर मंगलसे युक्त वा पाप ग्रहसे पीडित 
(लग्नेश) हो तो भेदन तथा खण्डनके वलसे ।। १५ ॥ 

राहौ पाखण्डच्छल्ाभ्यां च भंगः केतौ दुरगेडवदुगं हि जह्यात्‌ ॥ 

सावयव्जेस्वुक्षौणतो इगंलाभः साक्यारि तरगे रणारन्यन्ननाश्ात्‌ ।। १६ ॥। 

राहुं हो तो पाखण्ड ओर छलसे दुगेभंग हो ओर यदि केतु हो तो दुगंपति 
गढको त्याग जाता है 1 शनियुक्त चन्द्र हो तो जलक्षय होनेसे, शनियुक्त मंगल पुरुष- 
रारिके ग्ने हौ तो युद्धकी अग्निसे अन्ननाश हो जानेके कारण दुगेलाभ हो 11 १६ ॥ 


तवनद्ष्टधनाधियराज्यता तनुधने तु शुभा गढनायकः ॥। 

बहुसहायवलो सदृ यदा स्मरयदृष्टहिमोऽगपमुत्तिली ।। १७ ॥। 

यदि सूर्यस दष्ट धनेश हौ तो राज्य बना रहता हं ओर यदि रग्न द्वितीयमें शुम 
ग्रह॒ हों तो बहुत सहायसे गढपति बलवान्‌ वना रहता है । यदि सप्तमेशकी शुभ दुष्टिसं 
दृष्ट चंद्रमा कग्नेदाकं साथ इत्थसाक करता हौ तो । १७ ॥ 

अधिगतेद्‌ भ्रहिणोति व्चोहरं तदुदितं नगरेडभिभानयेत्‌ । 

हितदृक्ञांगपदृष्ट{~धुः स्मरेण्मुथसिल्ी यदि पौरवचोहरम्‌ ॥१८।। 

यायी राजा अपने दूतको नगरपतिके पास भेजता है ओर फिर उसके कहं वाक्य 
नगरपति भी मान लेता है । यदि लग्नेशकी मित्र दुष्टिसे दष्ट चन्द्रमा सप्तमेशकं साथ 
इत्थसार करता हो तो पुरवासी राजा दूतको भेजता दै ।॥ १८ ॥ 
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अपर ईरितसंधिमुतानयेद्यदि विधुः शनिभौमयुतस्तदा ॥। 
वचनहद्रधबधनियोडितो यदि स॒ रग्नयदीक्षितसोस्यथुक्‌ ।\ १९ ।। 
ओर उसकं सन्धिपत्रको यायी राजा मान केता है यदि चंद्रमा शनि ओर 
मंगक्से युक्त ॒हो तो वचनका छे जानेवाला दूत वध तथा वंधनसे पीडित होता है। 
यदि चंद्रमा रुग्नेरासे दृष्ट ओर शुभ ग्रहोसे यक्त हो तो ।। १९॥। 
बहुधनांबर्काभकरोऽथ केद्रगखलस्तुरूगनययीडकः } 
प्रथयति ब्रभयं प्रवदेत्ततः खलु गढस्य पुरादिदिज्ः कमात्‌ \\ २० ॥ 
वहत वन ओर वस्त्रका लाभ हो । यदि कंद्रस्थ पाप ग्रह खगन ओर छग्नपतिकों 
पीडित करता हो तो पूर्वादि दिशाओंकं रमसे गढको अवद्य अधिक भय पहुंचता 
है ।। २० ॥। 
लग्नेशफलम्‌ 
लरनपतिथंदि षष्ठे त्रिपुरात्मेव सूत्युभे लृलिकृत्‌ ¦ 
व्ययभं व्धयकृत्सततं प्रहनकतोऽन्यक्षगः सं शुभः ।! २९१ 
यदि कुग्नेश छठा हो तो प्रहनकर्ताका आत्मा ही शत्रु होता है ओर आव्वं हौ तौ 
मृत्यु, वारहवे हो तो व्यय करता है, जो अन्य स्थानगतदहो तो शम होता ह)! २१॥ 
सखलो यः खलाक्रतः स्ययक्तक्च यो ग्रहः ¦ 
हतरष्मिः स॒ नष्टः स्यान्नष्टाद्धोऽत्राद्कपः पुसान्‌ ।} २२।। 
जो ग्रह पापयुक्त पापाक्रान्त, सूरयेयुक्त वा हतरद्मि हौ वह नष्ट हाता है । यदि 
रग्नेश नष्ट हो तो प्रडनकर्ता पुरुष नष्टांग होता ठै ।। २२।। 
क्रूरेण जीवमानो यो राहुपाश्वे यथा रविः 1) 
जूराक्रान्तः स विज्ञेयः कूरयुक्तः समऽाकते \\ २३ ।) 
क्रूर ग्रहसे जीवमान जो ग्रह जसे राहुकं समीप सूयं हो तो व॒करराक्रान्त ओरं 
क्रूर ग्रहसे समान अंगोपर क्ररयुक्त॒ जानना चाहिये ।। २३ ॥। 
पुणया वीक्षितो दृष्टया पापदृष्टः स उच्यते \\ 
प्रविविक्षुः प्रविष्टो वा सुथेराशौ विरष्िमिकः \\ २४}, 
जो पूणं दष्टिसि देखा गया हो वह्‌ पापदृष्ट ओर सूर्यकी राशिमें प्रवेशकी 
इच्छा वाखा वा प्रविष्ट ग्रह विरदिम कहाता है ।। २४।। 
अथ वादप्रश्ने विचार 
विवादेखवलोऽङ्केजयीप्रहनकत्स्यात्स्मरेचेत्तदन्योद्रयोयंद्‌ ब लः स्यात्‌ ॥ 
विवादावस्षानेबलीयानजयीचेदिहायोदयास्तेस्थितोक्र्रखेटौ ।\ १ ।॥। 
। यदि प्रदनरग्नमें पाप ग्रह हो ओर प्ररनकर्ता सातवें हो तो प्रतिवादी विवादे जय 
पाता है । यदि दोनों स्थान यानी कुन सप्तममें पाप ग्रह हो तो जिसका वी ग्रह हो 
वही अन्तमं बलवान्‌ होता ओर विजय पाता है। लग्न ओर सप्तमको छोडकर अन्य 
स्थानोमें स्थित दो पाप ग्रह। १॥ 
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मिथः शत्र दष्टीतदावादिनौ ढौ मिथःखङ्कपुच्रीप्रहारं विधत्तः ॥। 

स्मरागेडाचद्रेशराफचिव। दश्िचरंद्विस्वभावेस्वगेऽन्येशसंसत्‌ ॥ २ ।। 

परस्पर रात्र दुष्टिवाले हों तो दोनों वादी आपसमे छरीका प्रहार करतें हं । 
सप्तमेश ओर रुग्नेराका चन्द्रमाकं साथ इदाराफ योग हो तो वहूत समयतक विवाद 
रहता है ओर द्वितीय घरमे दिस्वभाव रारिपर सप्तमेश ओर कुग्नेश हों तो राजाक 
त्थानमें सभा हो| २॥। 

अणुभुक्तौ तनुनाथे सबले कंद्रस्थिते बली प्रष्टा ।। 

एवं मद्ये वादी यदि लग्नास्तेशचंद्रमुत्थसिखम्‌ ॥। ३ ॥ 

सृक्ष्मभोगवाला अर्थात्‌ जिसके वहत थोडे अंगादिक बीते हों एेसा कमग्नेश बल- 
वान्‌ होकर कंद्रमे स्थित हो तो पचछनेवाला वली, इसी प्रकार सप्तमेश हो तो वादी 
बली होता है । यदि लग्नेश सप्तमेश का चन्द्रमाकं साथ इत्थसाक हो तो ३॥ 

तृणं विवादशान्तियद्ा तन्वस्तनाथमित्रदशा ।। 

यदि क्तसंशरवरवगं लग्नस्सरनाथर्योहि मुत्थसिलम्‌ ।! ४ ॥। 

दीघ ही विवादकी शान्ति हो जाती है । अथवा खग्नेश सप्तमेशकी मित्रद्ष्टिसे 
दशमेदाकं व्गमे ठग्नेश ओर समप्तमेशका इत्थसाक हो ।। ४ ॥ 

यद्वबुपथुतद्ष्टं तत्पतिथुगमं विवादहूश्लपतिः ॥। 

वक्त तन॒मदपत्योः संसदि विबलः खपेन यो दृष्टः ॥ ५ ॥1 

खक्चघ्न्यायौ स्य{चःचाकंणेत्थसालकृत्स बलो ।! 

थः स्वक्षोच्चे कंद्राधिपनुत्थसिलो नृपः सहायः स्यात्‌ ।॥ ६ ॥ 

अथवा चतुथेशसे युक्त वा दुष्ट लग्नेश सप्तमेश हों तो राजाकं द्वारा दोनोका 
विवाद जांत किया जाता है ओर कग्नेश, सप्तमे दोनोमें जो वक्री हो सभाम वही 
निवल ओर जो दशमेशसे दष्ट हो वह सभाम अन्यायी ओर जो सूर्यकं साथ इत्थ- 
साक करता हौ वहं वटी होता है । जो अपनी उच्च राशिका होकर कंद्राधिपत्िक 
साथ इत्थसार करता हौ तो उसका सहायक राजा होता है॥५ ॥ ६॥ 

चेत्कमेये वीथयुतेऽकंपुत्रे क्षोणीजद्ष्ट हि चतुष्टयस्थे ।। 

त्थायस्तदा धर्मपरो न पु्णंदण्डन युक्तोऽवनिजे दशस्थे ।१ ७ ।। 

ईज्ये सिते धमेपरक्च पूर्णो न्यायो बुधे राज्यगते विमिश्रः ।। 

भानौ सदंडः सश्ुभे हिमांशौ शुभः सदण्डस्त्वशुभेऽद्युभडच ।। ८ ॥। 

यदि शनि ददामेश होकर बलवान्‌ हो तथा मंगलसे. दुष्ट कंद्रस्थितहो तो न्याय 
धर्मयुक्त नहीं होता; किन्तु पूणं दण्डयुक्त होता है । यदि मंगल वृहस्पति ओर शुक्र 
दरें हों तो धर्मयुक्त पूणं न्याय होता है । यदि बुध ददावें हो तो मिकाजुखा, सूयं 
हो तो दण्डसहित, गुभयुक्त चन्द्रमा हो तो शुभ, अशुभयुक्त हो तो दण्डसंहित ओर 
अशुभ होता है ।। ७ !! ८ 





तनुमदनपशीतांहवीह्ाराफे विवादरिचिरमञ्ुभतनौ खे भूयसंस- 
ततोऽन्या ॥\ ९ ॥! 
लग्ने ओर सप्तमेशका चन्द्रमाकें साथ इदाराफ योग हो तो विवाद चिरकाल- 


तक रहता है । यदि लग्न दशम स्थान अशुभ प्रयुक्त हो तो फिर राजाकी दूसरी 
सभा होती रै।। ९ ।। 





रोगप्रदने विचारः 
वेद्य आद्यं खभं रोगवान्‌ भेषज तु्यंभं रुग्‌ रिपुः सत्यदं 
यच्छभम्‌ ।\ पापयुक्‌ चेच्निकस्थो विधुः पापिनः कोरालप्ता- 
न्त्यगा रोगिणो मृत्यवे ।\ १। 
पहिला घर वैद्यका, दशवां रोगीका, चौथा ओौषयधिका ओौर छठा रोगका है । 
जो धर शुद्ध वा शुभग्रहयुक्त हो तो शुभ होता दै, यदि पापयुक्त चंद्रमा ४।८।१२ 
वं हों ओर पाप ग्रह २।७।१२वेंहोंतो रोगीकी मृत्यु होती है।। १॥।। 
यदेवात्र योगे रविरग्नयातो बुधः. सप्तमे स्याद्‌ हुतं रोशिसुत्युः \। 
विरोगस्य कष्टं थदांगे खलः स्याह््िषक्‌ निर्गुणस्तत्कृता रोगबुष्डिः ।\२।। 
यदि इसी योगमें सूर्यं रुनमे ,वुध सातवें हों तो दीघ ही रोगीकी मृत्यु होती है 
ओर यदि रोगरहित हो तो कष्ट होता है । यदि लग्नमें पाप ब्रह हों तो वद्य नि्युणी 
होता है ओर उसके इलाजसें रोग वढ जाता हँ ।। २॥। 
शुभेऽस्मिन्‌ सुखौ चेत्सुखे स्यादसौस्ये भिषरभेषजेस्तस्य = 
दी्धरोगः ।। शुभैरत्र सदंयदत्तौषधीभिः सुखी चेत्स्मरं पापि 
नोऽन्यः करोगः ।! ३ ।\ 
यदि रग्नमें शुम ग्रह हो तो सुखी हो जाता है । यदि चौथे घरमे पाप ग्रहं हो 
तो वद्यकी ओौषधिसे उसका दीर्घरोग हो जाता है। यदि चौथे घरमे शुभ ग्रहं ह 
तो सद्रै्यकी दी हई ओौषधियोसे सुखी हो जाता टै । यदि सातवें पाप ्रहं हौं तौ 
ओषधी ओर वैयसे कोई अन्य रोग पैदा हो जाता है ।। ३।। 
भिषग्मेषजाभ्यां विलोमे सुखी स्यात्‌ खलः क्मेगं रोग- 
वृद्धिः स्ववुद्धचया ५ कुपथ्य।द्विलोमे सुखं चेद्धिसांदुः 
लुभैदुष्टयुक्केद्रगो कग्नपेन ।। ४ ।। विधायेत्थसालं हरेद्रोग- 
जालं यदा केद्रयतो विधुरंरननाथः ।। शुभैः कवलदृष्ट- 
युग्वक्रगास्ताष्टयाकं विहीनो गदानाडु हन्यात्‌ ।! ५ ।! 
यदि इसका विलोम हो अर्थात्‌ सातवें शुभ ग्रह हों तो सुखी हो जाता है। जो 
पाप ग्रह दशवे हो तो अपनी बुद्धिसे कुपथ्य करनेसे रोगवृद्धि हो, यदि विलोम हो 
तो सुखी हो जाता है। यदि चंद्रमा शुभ ग्रहोसे दृष्ट युक्त हौकर कंद्रस्थ हो ओर 
छग्नेरके साथ इत्थसाक करता हो तो रोगजाठको हर केता है। यदि केद्रस्थ रग्नेश 
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ओर चंद्रमा केवल शुम ग्रहोसे दुष्ट वा युक्त हो तथा वक्री सप्तमेश अष्टमे सूर्यस 
रहित हो तो रीध ही रोंगोको नष्ट कर देता है।1 ४1 ५] 

चरे वा दिदेह तनौ चंद्रलग्नेद्‌ शुभैर्वीक्षितो वा स्वरार्गेहिमांरो 

खभे वा घुले रोगनाशोऽथ चंद्रांगपत्योःशुभेनेत्थसाले सुदुष्टं ॥ ६ ॥ 

यदि चर. वा द्िस्वभाव रग्नमें चंद्रमा ओौर रग्नेर शुभ ग्रहसे दष्ट हों, वा अपनी 
राशिके चंद्रमा ददावें वा चौथे होतो रोगका ना हो जातादहै ओर चंद्रमा र्गने- 
दके इत्यसालको दुभ ्रहने शुभ दष्टिसि देखा हो ॥ ६॥ 

सुखं रोगहानियंदेन्दुः स्वभस्थेत्थसाली रुजं हन्ति वक्रऽत्र गेहे ॥ 

विकारं पुनः कल्ययेत्सत्ययथ्यादींदंगपावषब्टमे मृत्युरेव ।। ७ ॥। 

तो सुख ओर रोगहानि होती है। यदि स्वरारिस्य चंद्रमा शुभ ग्रहकं सुरथ 
इत्थसा करता हो तो रोगका नाश करता है ओर जो चंद्रमाके घरमे कोई वक्री 
ग्रह हो तो सत्पथ्यसे ही फिर विकार पैदा कर देता है। यदि चंद्रमा ओर कगनेश 
अषघ्वे हों तो मत्य होती है । ७ ।। 

लग्नाब्टयमुत्थसिले पापदृज्ञा वाष्टायगे लग्नयतौ 

निधनस्थे रोगिमृतिरचेत्युखादधोऽगपतिः ।1 ८ ॥। 

लग्ेश ओर अष्टमेशका इत्थसाल हो, अथवा रग्नेश, अष्टमे पाप दृष्टिसे युक्त 
आव्वे, ग्यारहवे हों; अथवा रुग्नपति अकेला ही आवे हो तो रोगीकी मृत्यु होती 
है । यदि चौथे घरसे नीचके स्थानमें कग्नेश हो । ८ ।। 

प य :स्यरेशकृतमुत्थसिलो मदेड्पौ च सूतिः ॥! 

वचंद्ौ कंदे निधने वा पापमुत्थसिले 1) ९ ।। 

वष्ठस्थ चंद्रमा सप्तसेशके साथ इत्थसा करता हो, सम्तमेश छठे हो तो मृत्यु हो। 
यदि रगे ओौर चंद्रमा केद्रमं वा आशवे स्थित होकर पाप श्रहोसे इत्थसा करते हों ॥९।। 

अस्तमितौ खक्द्ष्टौ रोगिमृतिशचेत्तनौ हिमगुः ।। 

मंदो व्ययेऽष्टमेऽर्क्तो भौमः खे रोगिणस्तदा मृत्युः ॥ १० \। 

अथवा अस्तंगत होकर पाप अ्रहोसे दृष्ट हों तो भी रोगीकी मृत्यु हो । यदि चंद्र 
मा रुगनमे, दानि वारहवे, सू्ै आवें ओर मंगल दावे हो तो रोगीकी मृत्यु हो ॥१०।। 

केरे सबञे जीवति नो चेन्नो वे यदा खलाः सवे ॥ 

तन्वंबुव्यययृतिधीष्वायुर्नाश्षो यदा खलाः कंद्रे ।॥ ११॥ 

क्रमे वलवान्‌ शुभ ग्रह हों तो जीवता है। यदिन हों तो नहीं जीवता है 
यदि सव पाप ग्रह १।४।१२।८।५ वें हों तो आयुका नाश होता है। यदि 
पाप ग्रह कद्रोमेंहो। ११॥ 

पुष्ठोदयेऽष्टमस्थे चंद्रे सूत्युयंदाष्टमांगयदे पापाः ॥ 

जुभा विवीर्या रोगिमुतिदचेद्धिधुः सुखाष्टमगः । १२ ॥ 
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ओर पृष्ठोदय रारिपर अष्टमस्थ चन्द्रमा हो तो मत्य हो । यदि अष्टम, ग्न 
भौर सप्तम घरमे पाप ग्रह हों ओर शुभ ग्रह निरवली हों तो रोगीकी मृत्य हो । यदि 
चंद्रमा चौथे अथवा आठवें ।। १२ ॥ 
पापद्वयमध्यगतो मृत्युश्चेज्जन्मभे शनिविसौस्यद्‌ङा \। 
वापेक्षितो मृ तिरचेलिधने यज्जन्मभं खलदृष्टस्‌ !! १३ \ 
स्थित होकर दो पाप ग्रहोके मध्यमे स्थित हो तो मृत्यु हौ । यदि जन्मरािस्थ 
दानिको पाप ग्रह विषम दुष्टिसे देखते हों (राभग्रह न देखते हों) तो सत्यु हो । यदि 
म्व घरमे जिसकी जन्मराशि पाप ग्रहोसे दष्ट हो तो 1 १३॥।। 
तस्य॒ भृतियंदि चंद्रो मंदकुजक्षं तनौ खकते मृतिगे \, 
मदे कुजे भृगौ वै सप्तमगे निवेलः शुभेमृत्युः \। १४ 


उसकी मृत्यु ओर यदि दानि या मंगल्की रारिपर चंद्रमा ओर ग्नम षाप ग्रह ` 


आब्द शनि ओर मंगल, सातवें राक्र हो ओर शुभ ग्रह निर्वै हों तो पत्यु हती 
है ।॥ १४ ।। 
रे त्रिकोणेषु शुभाः सदंगं सहीक्ितं पुणेविधुक्च कदरे । 

त्रिकाभयोर्वा सुखमेति रोगी यदा तनौ वित्सकलक्चं चंद्रः \¦ 

कद्र त्थित्रौशुक्गुरूखलाञ्चषडायगाःसौख्यसुपेति रोगी }! १५ ॥ 

यदि १।४।७।१०।९।५ मं गुभ ग्रह हो, गुभ लग्नको गभ ग्रह॒ देखते 
हो, पूणं चन्द्रमा १।४।७।१०।३। ११ मेहो तो रोगी सुखी हो जाता है। 
यदि ग्नम वुध, पूणं चन्द्रमा, कन्द्रोमे शुक्र ओर बृहस्पति तथा पाप ग्रह छठे, ग्यारह 
हौ तो रोगी सुखी हो जाता दै।। १५ ॥ 

अथ देवादिदोषन्ञानं संततवाघादिष्‌ 


रवौ हि देवा हिमगौ च देव्यः शुक्रऽम्बुदेन्यः पितरो शुरो च \, 
क्ाकिन्य आरे कुलजास्तथा ज्ञे भूताः रनौ गोत्रभवाक्च राहौ \! १॥ 
बारह वा आच्वें सूयं हो तो देव, चंद्रमा हो तो देवी, शुक्र हो तो जल्देवी, 
बृहस्पति हो तो पितर, मंगल हो तो शाकिनी, बुध हो तो करके भूत, शनि हो तो 
अपने गोत्रकी देवी ओर राहु हो तो। १॥ 
प्रेता व्ययाष्टोषगते प्रवाधां कुर्वति चोच्चक्षगते भरवीयं \। 
साध्यां हिमांशौ च कुजे विवीर्ये साध्यां यदा केन्द्रललाः सवीयाः ॥ 
बाधामसाध्यां प्रददत्यपापाः कद्र प्रवीर्या जपसाध्यतां च ।। २॥। 
प्रत बाधा करते हे । उच्च राशिका बलवान्‌ चन्द्रमा हो तो साध्य तथा मंगल 
निर्वली हो तो साध्य वाधा करता है। यदि कद्रोमें पाप ग्रह वख्वान्‌ हों तो असाध्य 
ओर केनद्रोमें शुम प्रह बलवान्‌ हों तो जपसाध्य बाघा करते दँ ।२ ॥ 





हिन्दीरीकासहित (७३) 


मित्रेण प्रीतिर्वा संगमो भविष्यति न वेति प्रहनविचारः 
लग्नभर्वाधिपसुत्थसिले सति संगमतेऽप्यथवेष्टद्ज्ञौ ।। 
तनुपे भवगे भवपेतनुगे हितता यदि कंद्रगयोग्रंहयोः ।। १ 1 
हितदंक्‌ हितता यदि कंटकतो द्वितये च तयोः सुद्ढा भयमा ॥\ 
हितता च ततस्त्रितपेस्थितयोहिततः प्रसविष्यति पूणतरा ।॥ २ ।। 
लेग्नेश ओर एकाददोरका इत्थसाल हो, अथवा दोनोमे परस्पर मित्रदुष्टि हो तो 
मिलाप होवेगा ओर लग्ने ग्यारहवे, एकादशेश कग्नमें हो तो मित्रता होगी । अथवा 
कृनदरस्थ होकर दोनोमें परस्पर मित्रदृष्टि हो तौ भी मित्रता होगी । यदि कन्द्रोसे दूसरे 
घरमे स्थित होकर दोनोकी मित्रदष्टि हो तो पहिली मित्रता दृढ हो जावेगी ओर 
कद्रोसे तीसरे घरमे स्थित हों तो मित्रता पूणेतर होवेगी । १ ।॥ २॥ 
गृप्तकायेप्रइने विचारः 
लग्नेशि चंद्रे च शुभेत्थसाऊे वा सद्दा पूणंबरे च कंद्रे ।। 
केद्रादद्वितीयेऽपि च गशुप्तसिद्धिनगोक्लिमस्थे त्वुभेत्थसारे ।\ १ ॥ 
रग्नेदा ओर्‌ चन्द्रमाका शुभ ्रहकं साथ इत्थसाल हो, अथवा केद््रोमें शुभ दृष्टिसे 
पूणं बचख्वान्‌ हों, अथवा कन्द्रसे दूसरे स्थानमें हो तो गुप्तसिद्धि ओर अपोक्किमि 
(३।६।९।१२) स्थानमें स्थित होकर अशुभ ग्रहकं साथ इत्थसाल करते हों तो सिद्धि 
नहीं होती है ।। १ ॥ । 
व्ययप्ररने विचारः 
परिगयक्षटंबसिज्ार्थं सौम्यैः खलनृपाग्निचौराथेम्‌ ॥। 
भौमे व्वभिचारार्थं सौभ्ये वाणिज्यगोपदाशवाथंम्‌ ।।! १ 1) 
यदि वारव घरमे शुभ ग्रह हों तो विवाह, कुटुम्ब ओर मित्रादिकोकं अथं 
पाप ग्रहों तो राजा, अग्नि ओर चौरोके अर्थं, मंग हो तोः व्यभिचारकं अर्थ; बुध 
हो तो वाणिज्य, गोपद ओर अच्वोकं अथं ।॥ १॥] 
जीवे धर्माय भृगौ पत्यथं भास्करे नृपस्यायेम्‌ ॥। 
चंद्रे केलिघुखार्थं न्यर्वोरन्त्यभे व्ययो नेष्टः ।॥। २ ॥ 
वृहस्पति हो तो धर्मकं अथे, शुक्र हो तो पतिक अर्थ, सूर्यं हो तो राजाकं अथं 
चद्रमाहौ तो क्रीडायुखके अथे ओर दानि राहु हों तो नेष्ट व्यय हो ॥1२॥ 
स्वामिभत्यप्रइने विचारः 
तनुधनमृतिसम्तमेषु सौस्येःपतिभृतकौ धनिना सुखाथंयुक्तौ । 
इह पापिभिरीज्भृत्यनान्ो यदि शौर्षोदयभ शुभेक्षितं वा । १।। 
१।२।८।७ इन घरोमें शुभ ग्रह हों तो स्वामी ओौर भृत्य किसी धनी पुरुषकं दवारा 
मुख ओर अर्थसे युक्त होते हँ ओर इन पूर्वोक्त घरमे पाप ग्रह हो तो स्वामी ओर नौकरका 
नार होता है । यदि शीर्षोदय राशि शुभ ग्रहोसे युक्त दृष्ट हो।॥ १॥ 


(७४) प्रहनशिरोमणि 


धनसृत्यरिगेः शुभेस्त्रिलाभारिषुपतितेभृतकस्य सौख्यलाभौ 

तनुकोशमदष्टसेषु पापाः क्रमतश्च ययविभमातिना शाः ।\ २ ॥ 

अथवा २।८।६ मं शुभ ग्रह ओर ३। ११।६ में पाप ग्रहों तो भृतकको 
सौख्य ओर लाम होता दै। १।२।७।८ में पापग्रह दहो तो रमसे व्यय, विभ्रम, 
दुःख ओर नाश होते हं । २॥ 

प्रभोः कीदशं चित्तमिति प्रदने विचारः 

सोौम्येन्दुद्ष्टौतनेसप्तपौ चेत्पार्पोवना भूलियतिग्रसखादः \¦ १।) 

यदि लग्नेश ओर सप्तमेशको गुभ ग्रह ओौर चंद्रमा देखते हों ओर पाप ग्रहन 
देखते हों तो भूमिपतिकी प्रसन्नता जाननी । १ ॥। 

अयमन्यो वा प्रभुर्भव्य इति प्रदने विचारः 

यदांगयः कंद्रगतः षडीशा वान्त्याधिनाथेन छृतेत्थसालः ।। 

परेरवरोऽ्थात्र विलखोभतो नो चेद्धमंसंस्थे न हि वा च्रिगेन ।! १॥ 

ल्ग्नदव रो सृत्थसिल तनोति वा कग्नगोऽन्यः प्रभूरथंदः, स्यात्‌ \। 

पापान्तरस्थोऽस्तगतः खकेत्थसाली हि क्द्रे न परःप्रभुःस्यात्‌ ।२॥ 

यदि कंद्रगत कग्नेद्यु ष्ठा वा द्वादशेदाकं साथ इत्थाट करता हो तो परप्रभ 
अथदायक है ओर जो विलोम हो तो परप्रभु अच्छा नहीं है । यदि नवमेश वा तृती- 
येके साथ लग्नेदा इत्थसाल करता हो; अथवा कग्नमें स्थित होतो दूखरा प्रभु अ्थंदा- 
यक है ओर यदि रग्नेश पाप ग्रहोकं मध्यमे अस्तंगत हो; वा कंद्रस्थ होकर पाप ग्रहं 
साथ इत्थसाल करता हो तो दुसरा प्रभु अच्छा नहींदहै।। १।।२॥ 

अथ स्वपतिः शुभो वाऽन्यपतिरिति प्रश्ने विचारः 

तनुपे बलिनि शुभेक्षितयुक्ते स्वोच्चभगे च चतुष्टयसंस्थे \। 

क्लीतगुमुत्थसिले निजनथोऽयप्रद एव यदा मदनेकः ।! १ \। 

लग्नेशा वलवान्‌ होकर शुभ ग्रहोसे युक्त वा दृष्ट हो, अपनी उच्चरारिका होकर 
केद्रमे स्थित हो, चद्रमाके साथ इत्थसार करता हो तो स्वपति अथंका देनेवाला 
है । यदि सप्तमेश । १ ॥ 

स्वोच्चभकद्रगतः शुभवीक्षायोगगतो विधुमुत्थसिलो च \। 

अन्ययतिः फलदो यदि लगनेण्मुत्सरिफो विधुना फलदोऽन्यः । २ ॥ 

अपनी उच्च रारिगत होकर कंद्रस्थ हो, गुभ ग्रहोसे दृष्ट तथा चंद्रमाकं साथ इत्थ- 
साक करता हो तो अन्य पति फलदायक होता है । यदि लग्नेश चंद्रमाकं साथ इशराफ 
करता हो तो अन्य पति फल्दायक होता है । २॥ 

सप्तपतिविधूम॒त्सरिफी चेत्स्वीयपतिः फलदो यदि ग्ने ।। 

क्ीतकरे खलमनत्सरिफेऽन्यो राट्‌ फलदः शुभमुत्सरिफं नो ॥ ३॥ 


यदि सप्तमेश चंद्रमाके साथ इशराफ करता हो तो स्वपति फरदायक होता ह । 
यदि खग्नमें चंद्रमा पाप प्रहके साथ इदाराफ योग करता हो तो अन्य पति फङदायकंः ॥ 








4 र: = 
| हेता है ओरं जो शुभ ग्रहके साथ इशराफ योग करता हो तो अन्य पति फठ्दायक 
। नहीं होता ॥ ३ ॥ 
 सेन्दुरुभेस्तनुगेनिजभूषः सप्तमगेरपरोऽथितदः स्यात्‌ ।। 
लगनपतिस्तनुगो निजभेर्तार्थाय च सप्तमतिमंदनेऽन्यः ॥। ४ ।। 
चंद्रमायुक्त शुभ ग्रह रग्नमें हों तो स्वपति जो सातवें हो तो अन्य पति अ्थका 
। देनेवाला होता है । रग्नेदा लग्नमे हो तो निज भर्ता अर्थका देनेवाखा ओर सप्तमेश 
सप्तम हो तो अन्य राजा फठदायक होता है ।। ४ ॥ 
एवं पदगृहवाहनादिभ्ररने विचारणीयः ।। 
इसी प्रकार पद, घर, वाहनादिग्रदनमें विचारना चाहिये ॥। 
वाटिकाक्षेत्रादिलाभप्रदने विचारः 
तनौ वारिभे सौम्यखेटेङ्च केद्रे विपापेः स्वभोच्चादिगेः सद्युतीक्षे ।। 
दधानः सुखंकषेकस्यान्नलाभोयदागे खलोनाप्तिरल्पासबाधम्‌ । १ ।। 
नृपाच्चोरतोथोऽम्बुनि कूर्युक्ते कृषि सन्त्यजेद्राज चोौरादिभीत्या । 
खलः सप्तमस्थैरवृष्टयाल्शोषो यदाल्पं भवेदन्नमीशो हरेत ॥! २ ।। 
लनम वा छठे शुभ ग्रह॒ पाप ग्रहोसे रहित कंद्रमें स्थित होकर अपनी उच्चादि 
रारिकं हों तथा शुभ ग्रसे युक्त वा दुष्ट हों तो खेती करनेवारेको सुखपूरवेक 
अन्नलाभे देते हूं । यदि कग्नमें पाप ग्रह हों तो प्राप्ति नहीं होती । यदि दहो भी तो 
वावासहित थोडी होवे, राजा वा चोरसे हानि पहुचे । जो चौथा घर क्रूरयुक्त हो 
तो राजा चौरादिकं भयसे खेतीको छोड देवे । यदि सातवें घरमे पाप ग्रहुहों तो 
वर्षा न होनेसे अन्न सूख जावे ओर कुछ थोडासा होवे उसको राजा र केता 
है।॥ १।२॥ 
तथा वैरिवोरा हरन्ति दृतं चेह््ेगे खसप्ताष्टगे सौम्ययुक्ते ।। 
शुभालोकिते वाटिकाक्षेत्रखिद्धिदिगीगो शुभे वक्रियुक्ते च वक्रं ।। २ ।। 
अथवा वैरी ओर चोर छीन छे जाते हं । यदि दरामेदा १० ।७। इन धरोमं 
शुभग्रहयुवत वा दुष्ट हौ तो वाटिका क्षेत्रादिकी शीघ्र सिद्धि होती है ओर यदि दश- 
मेश शुभ ग्रह हो ओर वक्री प्रहसे युक्त हो वा आपही वक्री हो 1३ ॥ 
भवेदवृक्षकक्षे्नाशोऽथ तस्मिन्न वक्रेऽस्तगे जीणवृक्षाः शुभाः स्युः ॥ 
तनौ सामो बाल्वृक्षाः जुभाःस्युश्चरे खेशदृष्टे दुमाणां क्षयः स्यात्‌ । ४। 
तो वृक्षक्षेत्रका नाडा हो । यदि. वह्‌- दशमेश वक्री न होकर अस्तका हो तो पुराने 
क्ष च्छे रहते हे ओर लग्ने (दशमेश) मार्गी हो तो बालवृक्ष अच्छे बने रहते 
हं अर्थात्‌ फल्दायक होते हं ओर चर लग्न दशमेशसे दष्ट हो तो वृक्षोका नाड 


होता रहै ॥ ४॥ 


~ 
॥ 


भूभाटकप्रहने विचारः 
तन्वम्बुखास्तेषु शुभैधनाप्तिर्भृभाटकादत्र खलेन सैव ।। १।। 
९१।४।१० ७ इन घरोमे शुभ ग्रह होतो भूमाटकसे धनकी प्राप्ति ह्लेती है 
ओर यदि पाप श्रहुहों तो नहीं होती है।। १॥ 
भृत्यचतुष्पदप्ररने विचारः 
षष्ठेहवरोलग्नपचंद्रमोभ्यां यदेत्थसाली रिषुपौऽङ्कगते ब \! 
षर्ठस्थितौ वा रियुलग्ननाथौ श्ुभेक्षितौ वाहनभत्यलल्धिः ।! १ ॥ 
यदि षष्ठ लग्नेश ओर चनद्रमाके साथ इत्थसाल करता हो, अथवा षष्ठे लमनमे 
हो; अथवा शुभ ग्रहोसे दष्ट षष्टेशा ओर ठम्नेग लग्नमें स्थित हों तो वाहन ओर भत 
को प्राप्ति होती है।। १॥ 
अङ्खाङ्धपौ वीर्ययुत तदानीं भृत्यार्व वाहाघ्तिरिथ स्मरे च 1 
स्मरेशवरो वीर्ययुतौ हि वाहभत्यादिलाभो नियतं भ्रदिष्टः |! २॥) 
यदि लग्न ओर रग्नेश वलवान्‌ हों तो वाहन ओर भत्यकी प्राम्ति ओर जो सात 
वे घरमे सप्तमेरा बलवान्‌ हो तो वाहन भृत्यका छाभ निच्चय ही होता २ ॥। 
बन्धमोक्षप्रदने विचारः 
केन्द्रे केन्द्राधिनाथेन तनुपस्येत्थसा्तः 
बन्धसमोक्षो न क्ग्नेशो कण्ने केंद्रे बलाहिचरात्‌ ¦! ९ ।; 
केद्रमे कन्द्राधिनाथके साथ कग्नेदाका इत्थसाल योग॒ होनसे बंधा हा नहीं 
छूटता आर ग्नम, पाप ग्रह॒ केद्रमे हो तो बहत कारमं छट्ता है।। १॥। 
सताभित्थसालश्च कंबल्योगो यदा! कटके बन्धमोक्षरिचिरात्स्यात ॥। 
यदापोक्लिमे कग्नपोऽन्त्येशपापेक्षितो दी्धंवबन्ध यदा रग्नयेन्दर ! २ ।। 
यदि कंद्रमें शुम ग्रहोका इत्थसाल ओर कबूल योग हो तों बंधा हृभा बूत 
कालमे छटता है । यदि आपोक्लिम स्थानमें र्ग्नेशको पाप द्वाददोश देखता हौ तो 
बहुत कारुतक वधन रहे । यदि लग्ने ओर चन्द्रमा ।। २।। 
गुभःसयुतौ स्याच्छभं कद्रसंस्थांगनाथेत्थसाङे न भोक्षोऽथतोऽपि ॥ 
यदा केन्द्रगो लग्नपस्त्रयन्त्यधर्मारियातेत्थसाली हठद्बन्धसोक्षः \। ३ ॥ 
सुखनाथ चद्रागनाथत्थसाले हि कष्टादथाष्टेशपापांगपत्योः ॥ 
सुखे मुत्सिल बन्धनान्म॒त्युरेवेत्थसाले खलेन्टोः सुखे सत्युरेव ॥। ४ ॥ 
शभ ग्रहोसे युक्त हों तो शुभ फल होता है ओर यदि केन््रस्थ लग्नेदाके साध 
चन्द्रमाका इत्थसाल हो तो मोक्ष चाहनेपर भी नहीं छ्टता । यदि केट्रस्थ कग्नेश ३ † 
१२।९।६ स्थानस्थित ग्रहकं साथ इत्थसाल करता हौ तो हठ करनेसे सुखपू्वक 
बन्धनसे छूटता हं । अथवा चन्द्रमा ओर छग्नेशका इत्थसा हो तो कष्टसे छ्टता 
है; अथवा अष्टमे पाप ग्रह ओर कग्नेशका चौथे स्थानमें इत्थसाल हो तो बन्धनम 
मृत्यु ओर चौथे धरम पाप ग्रह ओर चन्द्रमाका इत्थसाल हो तोभी मृत्यु हो ॥३।॥४॥ 












4 


७ 9 40544 ~ क| 


ॐ १ क १४३ ® 


मृतीङक्षपानाथयोरित्थसाले मृतिर्वागनाथेऽस्तगे करदृष्टे ।1 
मृतिरचवमारेविनिष्कास्य गुप्तेः समाहन्यते चेदठपुःशीतरदमौ ।1 ५ ।\ 
अष्टमं ओर चन्द्रमाका इत्थसाल हो तो मृत्यु, अथवा लग्नेश अस्तंगत वा क्रूर 
दष्टहो तो मृत्यु होती है । इसी प्रकार मंग भी अस्तका वा क्रूर ग्रहसे दष्ट हो तो 
रक्षास्थानसे निकालकर मारा जाता है । यदि रूग्नेश ओर चन्द्रमा । ५॥। 
चरे बंधमोक्षङ्च कके तु कष्टाच्चिराद्‌ बन्धमोक्षोऽथमत्स्ये हिमांशौ ॥। 
विलम्बाद्विपुत्वं स्थिरेदौ चिरात्स्यादृद्धिदेहे न मोक्षो भवेद्बन्धकाङे ॥१६।। 
चर रािकेहोतो बंधा हेज छूट जाता है यदि ककं रारिके हों तो बहुत दिनों में 
कष्टसं छटता है ओर जो मीन रादिका चंद्रमा हो तो विक्वसे छटता है । यदि स्थिर 
राशिका चन्द्रमा हो तो वहत काल्पर्यत शत्रुता रहती है । यदि द्विस्वभाव राशिका 
हो तो बन्धनके समय नहीं टता कितु अत्यधिक कालमें छटता है ॥ ६ ॥ 
चद्रेऽगये वा नवसे तृतीयसंस्थेत्थसाले सुखतः प्रमोक्षः ॥। 
चद्रेऽगपे वा सहजे त्रिघसंनाथेत्थसाले सुखतः प्रमोक्षः 1\ ७ ॥। 
अथवा नवमस्थ चंद्रमा वा कग्नेशका त॒तीयस्थ ग्रहुके साथ इत्थसाक हो तो सूख- 
पूर्वकं छूट जाता है । अथवा तृतीयस्थ चंद्रमा वा लग्नेशका तृतीये वा नवमंडाक 
साथ इत्थसाल हो तो सुखसे छूट जाता दै ।॥ ७ ॥ 
चेत्खेऽन्त्थङगनाधिपमुत्थसीलं यमस्य गेहं समुपेति बद्धः ।! 
यदाङ्कराण्सुत्यद्िलीन्रिपेनधमेहवरेणान्त्यगृहे स नश्येत्‌ । ८ ॥ 
यदि दशवे घरमे हदले रग्नेरका इत्थसाल हो तो बंधा हुआ पुरूष यमराजकं 
चरे पहुंचता है ओर यदि वारहवें घरमे रग्नेश तुतीयेश ओर धर्मंशकं साथ इत्थसाङ 
करता हो तो वेधा हा जन नाशको प्राप्त हो जाता है।1 ८1 
स्वक्ष खगते चंद्रे ऊग्नयतौ त्रिस्थमुत्थसिल मुक्तिः 
स्यादथ बन्ध्वास्यदगतसृत्थसिलं यदा तृतीयचंद्रस्य ।। ९ ।। 
दशवे घरमे राशिके चन्द्रमा ओर खग्नेश तृतीयस्थ ग्रहकं साथ इत्थसाक करते 
हे तो बन्धनसे छूट जाता है ओर यदि इनिसे युत दुष्ट तृतीयस्थ चनद्रमाका । ९ ॥ 
उनियुतदष्टस्य चिरं गुप्तिस्थितिर ङ्ककष्टमाधिरथो ।! 
कुजयुतद्ष्टे कदरे चंद्रे घातश्च बन्धने पीडा ।। १० ॥ 
चतुथस्थ ग्रहकं साथ इत्थसा हो तो बहुत कालपयंन्त हवालातमे रहकर शरीर- 
कष्ट ओौर रोग भोगता है, अथवा कंद्रस्थित चनद्रमाको मंगल देखता हो तो बन्ध- 
नमे घात ओर पीडा होती है। १०॥ 
यदाङ्कराण्सित्रदृलाद्धनेशं संवीक्षते न्यायकरस्तदेशः ॥ 
अरोक्षणो ना यदि रगननाथो दुहिचक्यधर्माभिपतित्थसालो । ११ ॥। 
यदि लग्नेश मित्रदुष्टिसे सप्तमेशको देखता हो तो राजा न्याय करनेवाला जानना। 
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यदि पुरुष ग्रह॒ लग्ने शतरुदुष्टिसं देखनेवाला होकर तृतीयाधिपति तथा धर्माधिपतिके 
साथ इत्थसार करता हो त्ये।। ११॥। 

स्वयं हि मोक्षः स चतुष्टयं चेच्चिरादनेरोऽम्बुनि दी्चबन्धः ॥ 

सप्ताधिपःसौम्यखगःसुद्ष्टया ल्कग्नेरादर्शो यदि बंधदायी १२॥।। 

आपहीसे छूट जाता है । यदि वह रुग्नेश कंद्रमे हौ तो वहु कालम छूटता है । 
यदि द्वितीयेश चौथे घरमे हो तो दीर्घकाल बन्धन रहता है । यदि शुभ ग्रह सप्तमेश 
शुभ दृष्टिसें रग्नेशको देखता हो तो बन्धनका देनेवाला होता है ।। १२॥। 

दाल्लिण्यकृच्चेद्गुरुभेन चद्रो विकेन्द्रगः सोौस्यश्र्लीश्चदुष्टः ॥ 

मोक्षसुखं चेत्स्मरयो नवस्थोऽस्ते सौस्यदृष्टिः स्वयमेव नतयेत्‌ ।} १३ ॥ 

यदि चंद्रमा वृहस्पतिकी रारिसें दक्षिणता करनेवाला अर्थात्‌ दाहिनी तफं हो 
ओर केद्ररहित स्थानम स्थित हो; शुम ग्रह॒ तथा अपने स्वामीसे दष्ट हौ तो सुखपूर्वक 
छट जाता है । यदि सप्तमेश नौवें घरमे हो ओर सातवें घरपर शुम प्रहकी दुष्टि हौ 
तो आप ही नष्ट हो जाता है।। १३॥ 

दिनंक्ष॑तः चतुर्भान्तबद्धक्षं॑बद्धनाश्नम्‌ ।! 

ततस्तनिभान्तमसिन तन्सोक्षक्च भवेत्ततः ¦! १४ }) 

अथवा दिनकं नक्षत्रसे केकर चार नक्षत्रोकं मध्यमे बद्ध पुरुषका जन्मनक्षत्र हौ तो 
वेधे हुएका नारा ओर उन चार नक्षत्रोसे आगेकं तीन नक्षत्रोकें अन्तर्गत हौ तो छट 
जाता है ।। १४॥। ~ 

आचतुभं तस्य मृतिस्ततो दण्डेन चाच्रिभस्‌ ¦ 

तन्मोक्षश्च ततो न्‌नमाचतुभ रिपुक्षयः ।। 

ततस्तरिभान्तरा मासचतुल्केन स मुच्यते ।। १५ |¦ 

इन तीनसे आगे चार नक्षत्रोतक हो तो मृत्यु ओर उससे आगे तीन नक्षत्रो- 
पर्त हो तो दण्ड पाकर छूट जाता है तथा इससे आगे चार नक्षत्रतक हो तो 
दात्रुका नादया हो ओर इससे आगे तीन नक्षत्रोकं मध्यमे हो तो चार महीनेमे छट 
जाता ट ।। १५॥ 

ततश्चतुभमध्ये हि तन्मुतिस्तदनन्तरम्‌ । 

आभवत्रयं तस्य मोक्षो बलनैतददेत्बुधीः ।। १६ ।। 


इसकं आगेके चार नक्षत्रोमें हो तो मृत्यु, इसके वाद नीन नक्षत्रोमे हो तो मोक्ष 
नाम छट जाता ह । बुद्धिमानको उचित है कि इसका फल, बल विचार कर कहूं ।\१६॥ 


षी ~ 


१ दिनके नक्षत्रसे अर्थात्‌ सूरयके नक्षत्रे गिनना चाहिये 
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हिन्दीरीकासहित (७९) 
वद्धसोक्षचक्रम्‌ 
|] °| | = | ३ | 8 इ | | ३ | | ३ । 
| मसचतु ४ =, 
। (= [> [न] ल्‌ न म 
सभायां नपेण गप्तदत्तो केखः कीदश इति प्रदने विचारः । 
विधुयस्येशराण्छेऽस्ति कद्र स्वोच्चक्षंगः स चेत्‌ । 
नृपो केखप्रदोऽसौ चेद्यकेन्द्रं च्य॒तः पदात्‌ ।। १ ।। 
चन्द्रमा जिस ग्रहके इदाराफमें हो ओर वह चन्द्रमा यदि कद्रमे अपनी उच्च 
राशिका हो तो उस केखका देनेवाला राजाही है ओर यदि चन्द्रमा केन्द्रोके समी- 
पवर्तो स्थानोमे हो तो कख देनेवाला अपने पदसे भ्रष्ट है अर्थात्‌ राज्यच्युत दहै ।। १॥ 
ऊग्नेरे शक्िनि निजोस्चगे युरेखो कग्नेन्द्‌ स्थिरगृह आदरेण राज्ञा ।। 
संदिष्टो यदि तनृीतगनिजेशा सन्द्ष्टःकपट कलिपिनिरथकङच ।\२॥। 
यदि छम्नपति चन्द्रमा अपनी उच्च राशिका हो तो राजाने अच्छा ठेख दिया है 
ओर जो कुन चंद्रमा स्थिर राशिकं हों तो राजाने आदरसं किसी कामकं चयं 
अन्ना दी है ओर रग्न तथा चन्द्रमा अपने स्वामीकी शुभ दृष्टिसि दुष्ट हों तो 
केपटका छख ओर निरथक है ।। २॥। 
पापेन्दौ खलसृत्सरिषे कुद्त्तः पुणेदौ शुभङृन्मुत्सरिफ 
भवेत्युवत्तः 1! चेल्ल्ग्ने विधृविधुजेज्लराफयोगो लेखो वें 
कलह राऽन्यथाजन्यथा च ।। २ ॥ 
पाप चन्द्रमा शुभ ग्रहकं इदाराफमे हो तो केखमें कोई निन्दित वृत्तात है ओर 
यदि चन्द्रमा गभ ग्रहकं इराफमें हो तो अच्छा वृत्तात है। यदि ग्नम चन्रमा 
ओर बुधका इदाराफयोग हो तो रेख अपनी कुशल्का नाशक है ओर इस योगसं 
अन्यथा हो तो कुशलकारकं है ।। ३ । 
अनिष्टयोगेऽत्न तन।वनिष्टो लेखो विशेषाददुभाय नूनम्‌ ॥ 
कोशादिभे यन्न गते हिमांशौ बुधेराफोऽस्ति च तद्ग्रहस्य ।। 
वार्तान॒क्‌ल! कथिता च शस्ता श्ुभेक्षणात्सा नच पापदृष्टे ।॥। ४ ।। 
यदि रग्नमें अनिष्टयोग हो तो केख भी अनिष्ट हँ ओर विशेषकरकं अशुभ फल- 
दायक है । यदि दूसरे धरसं आदि लेकर जिस किसी घरमे चन्द्रमाकं साथ बुधका 
इशराफ योग हो तो उसी घरकी वार्तां अनुकूक कही गई है ओर उस धरको शुभ 
ग्रह देखते हों तो अतिनेष्ट वार्ता जाननी । ४ ॥ 
राज्ञो ग्रामादिमुद्रालिखितप्राप्तप्रदने विचारः 
यदाकंविदूयां दशपेत्थसालस्तदा समद्रालिखितस्य लाभः ।॥। ५॥। 


(२०) प्रहनरिरोसणि 


यदि सूर्यं बुधके साध दरमेशका इत्थसार योग हो तो मुहरसहित लिखी हुई 
वस्तुका लाभ होगा ।। ५॥। 
यस्मै केखो दत्तः संप्राप्तस्तन मानितो न वेति प्रहने विचारः 
विधुलम्नमुत्सिली स्मरेद्‌ चेद्यदि वा रग्नवशोतम्‌ कलत्रे ।। 
नन्‌ यस्मे प्रहितः स तेन लब्धो यदि चंद्रोदयपस्मरेद्‌ ककलस्‌ 1 
शुभमित्रदशेक्ितं स लेखः प्रहितस्तत्र गतः ससानितदच ।। १ ॥ | 
चन्द्रमा ओर लग्नेशके साथ यदि सप्तमेश इत्थसार करता हौ अथवा रग्नेश 
ओर चन्द्रमा सातवे घरमें हों तो जिसके वास्ते ठेख भेजा गया शा उसने वह्‌ ख्ख पा 
च्या है एेसा कहे । यदि चन्द्रमा ओर रग्नेशकं साथ सप्तमेशका कम्बू योग शुम 
ग्रहको मित्रदष्टिसे दुष्ट हो तो जो केख भेजा गया था सो वहां पंच गया ओर्‌ उस 
लेने वाके ने मान ल्ियाहै एेसा बतावे ।। १।। 
पत्रोत्तरप्रडने विचारः 
न्द्‌ यदीत्थसाके स्वोच्चभगोौ शुभौ श्ुभोत्तरं प्रस्‌ ।¦ २।; 
यदि बुध ओर चन्द्रमा शुभ होकर इत्थसाल्योगमें हों तथा अपनी उच्च राशिकं 
हों तो उत्तरपत्र शुभ जानना । २॥ 
3: लेखग्राही करदैष्यतीति प्रदने विचारः 
लग्नेहवरे प्रीतकरेऽथ केन्द्राहिनिगते सप्तपतौज्ञरफं ¦ 
मागे वहत्याशु चरे स्थिरे नो सौस्येग्रहुह्रित्रिगतेस्तथति ¦¦ १ \ 
लग्नेडा वा चंद्रमा कन्द्रसे निकलकर सप्तमेशक इशराफयोगमे हौ तो छेंखग्राही 
मागेमें चल रहा टै यदि चर राशिका हो तो बहुत रीघ्र आता दहै, स्थिरका हौ तो 
नहीं आवेगा ओर शुभ ग्रह दूसरे तीसरे घरमेदहोंतोआ रहा हे।) १॥ 
वात्तंयं सत्या मिथ्या वेति प्रदने विचारः 
श॒भेत्थसाके विधुलग्ननाथौ कन्दरे ससौम्यौ किल सत्यवादी ।) 
विपययेणात्र मदव वार्तां पापस्य योगे त्वज्भाऽन्यथान्यौ }) १ ।। 
यदि शुभ ्रहके इत्थसाल्मे चंद्रमा ओौर कंद्रमं शुम ग्रहके साथहों तो निङ्वय ही 
वार्ता सत्य है ओर यदि इस योगसे विपर्यय हो तो ज्लुठी है ओर पापग्रहका योग होतो 
अशुभ है ओर यदि इससे अन्य प्रकारका योग हो तो कोई अन्य वार्ता है।। १॥ 
लग्ने विधुः स्यात्प्रबलः खगेनेत्थसालक च्चेत्प्रकटेव वार्ता ॥ 
आविभेविष्यत्युदयोगेनांबुस्थेन गुप्ता प्रकटास्तगेन ।\ २ ।\ 
कग्नमें बक्वान्‌ चंद्रमा यदि दरशमस्थ ग्रहकं साथ इत्थसार करता हो तो वार्ता 
प्रकट ही है ओर खुग्नस्थ ग्रहकं साथ इत्थसाल करता हो तो वार्तां प्रकट हो जायगी । 
यदि चतर्थस्त ग्रहके साथ इत्थसार करता हो तो वार्ता गृप्त रहेंगी ओर सप्तमस्य 
ग्रहके साथ इत्थसाट करताहो तो प्रकट हो जायगो । २॥ 
शीतांदक्वस्थाबलतो ब्रयाहार्ताविनिणयसर ।} ३ ।। 








त 


~ 





 हिन्दीटीकासहित (८१) 


चन्द्रमाकी अवस्थाके बसे वार्ता निर्णय कहे ।। ३ ॥। 
उत्पातभयनारो भविष्यति नवेति प्रदने विचारः । 

कृतज्ुभमुत्य्षिे तनुनाथे कद्रगते सबले शुभदुष्टे ।। 

नेव भयं यदि षामरभस्थः साऽजुभद्क्‌ तनुपा बहुभोतिः ।! १ ॥। 

यदि शुभ ग्रहके साथ इत्यसार करनेवाला रग्नेश बलवान्‌ होकर कंद्रमे स्थित हौ 
ओौर शुभ ग्रहोसे दुष्ट हो तो भय नहीं होगा । यदि अग्नेश पाप ग्रहकी रारिपर स्थित 
तथा अशुभ ्रहसे दष्ट हो तो वहत भय होगा ।। १।। 

खलोदययरनध्रराण्सुथसिलं यदा कण्टकं मृतेभयमिहव चेद्िधु- . 

खलक्षखग्नेङथोः ।! भवेन्मृथसिलं सबंधुहितरुग्‌ यदा वित्त- 

राट्खलोदययपमुत्सिली भवति कण्टकं वित्तहूत्‌ ॥। २ ।। 

यदि पाप लग्नेशा ओर अष्टमेशका इत्थसार कंद्रमे हो तो मृत्युका भय होगा ओर 
हसी योगमें चंद्रमा ओौर पापरारिस्थ लग्नेशका इत्थसाल योग हो तो बंधुसहित 
मि्वोको रोग होगा एेसा कहे 1 यदि द्वितीयेश पाप कग्नेशकं साथ इत्थसारू करने- 
वाला कंद्रस्थानमें हौ तो धनका हरनेवाका होता है।। २॥ 

व्यययतिखक्क्ग्नाधीश्योरित्थसालं व्ययमदनगहे चेत्पापदृष्टे स 

नल्येत्‌ ।} यदि तनुहिमरमी साश्युभौ यत्र गेहे भवति किल ततो 

भीहचेत्वलक्षं विेषात्‌ ।। ३ ॥। 

दादे ओर पाप रग्नेशका इत्थसा पाप ग्रहसे दुष्ट बारहवें ओर सातवें धरम 
हो तो उसका नादा होगा । यदि रग्न ओौर चन्द्रमा अशुभ ग्रहकं साथ जिस घरमं 
हो उसी चरसे भय होना बतावे । यदि वह्‌ रग्न चन्द्रमा पाप ग्रहकी राशिके हों तो 
विशेष करके भय कहे ।। ३ ॥ 

जिघांसया व्रजतो मे कि भविष्यतीति प्रदने विचारः 

ऊगनान्बुचंद्राडचरभे प्रयातु: पराभवरचेत्वलमुत्सिलीन्दुः ॥। 

दङेक्षितल्तच्र कृतेऽपि कार्ये विनिःसतो मत्युवशं प्रयाति ॥ १ ॥' 

कुग्न, चतुथं धर ओर चन्द्रमा वे सब चर राशिकं हों तो जानेवालेकी हार होगी। 
यदि पाय ग्रहके साथ इत्यसार करनेवाला चन्द्रमा पाप ग्रहसे दुष्ट हौ तो कायं सिद्ध 
कर लेनेपर वहांसे चकेगा तब ही मारा जायगा । १॥ 

चरोदये धाशुभदृष्टिवजिते `शुभेत्थसारे हिमगौ शुभेक्षिते ॥। 

निजेशदुष्टे विजयं च तोषतां समेत्य यायादभयं दुतं बली ॥। २ ॥। 

अशुभ ग्रहुकी दृष्टि वजित चर ग्न हो ओर म ग्रहके साथ इत्यसार करनेवाला 
षन्द्रमा शुभ ग्रहोसे तथा निजेरसें दृष्ट हो तो विजय संतोष पाकर बरी होता हआ 
निर्भय शीघ्र ही आ जायगा । २॥। 


(८२) प्रठनशिरोमणि 


स्थिरे विलग्ने निधनं च बंधनं खङेत्थसारे हिलगौ सति व्रजेत्‌ ॥ 
खले निजोच्चक्षगतेऽत्र भूभुजाप्रगृह्यतेऽतेऽ्र चरे चं मुच्यते \\ ३६ 
यदि स्थिर कुग्न हो तो मृत्यु अथवा बंधन होगा ओर यदि चन्द्रमाका पाप ग्रहुकं 
साथ इत्थसार हो तो मृत्युको प्राप्त हो जायगा । यदि स्थिर रुग्नसे पाप श्रह अपनीं 
उच्च रारिका हो तो राजासे पकड़ा जायगा ओर जो चर रग्नमें उच्चका पाप ब्रह हो 
तो छट जायगा । ३ ॥ 
वहुषु कार्येषु कस्य सिद्धिरिति प्रदने विचार 
शभे बलिन्यगपतौ चतुष्टये पुरोक्तखिद्धिक्च परत्र तत्यरा ¦} ४}! 
यदि शभ रुग्नेश वटी होकर कन्द्रस्थ हो तो पहले कहं हए कायं ओर जो कग्ने श 
अन्यत्र हो तो उससे पिके कार्यों की सिद्धि होगी ।। ४ ।। 
निधिवस्तुखिहादिसंशयप्रदने विचारः 
कन्द्रेऽगनाथे श॒भसृत्थसीले तत्रास्ति वित्तं खल्खद्ंतेऽन ।। 
नीतं तदन्येक्च निखन्ययद्ावयुःपतौ वाहिसगौ तनुस्थः ¦; १।। 
केन्द्रस्थ लग्नेश ग्रहके साथ इत्थसाक करता हो तो उस स्थानम द्रव्य ह आरं 
यदि पाप शभ ग्रहसे यक्त रुग्नेश कंद्रमे हो तो अन्य जन खोदकर ले गये एे्ा कहं 
अथवा रग्नेडा वा चन्द्रमा रग्नमे स्थित होकर ।। १।। 
लगेत्थसाले धनमेति किञ्च हिमांश्चुलग्नेकव रसुत्थस्ौ ले 1; 
विपापकेन्द्रे लननाल्िधिःस्यादेवं हरिस्तत्र न्वेति चन्त्यल्‌ ¦! २ ॥ 
दरदामस्थ ग्रहसे इत्थसार करते हौं तो थोडा धन प्राप्त होता ह॑, चंद्रमा ॐर्‌ 
लगनेदका इत्थसाल हो ओर कद्रोमें पाप ग्रह न हों तो खजाना खोदनेसे भिङेगा, 
इसी प्रकार अम्‌क स्थानमें सिह है वा नहीं इस प्रदनका विचार करना चाहिये ।। २॥ 
सुमुत्सिखी चेढनलाभकेन्द्रे पुणन्दुरस्ति स्वमवाप्यते चः 
तन्वस्बखलास्ते प्रबलेन्दरारद्रसोसान्तकाल्भःपलिदिक्ु उस्तु ।) ३।। 
यदि शुभ ग्रहकं साथ इत्थसाक करता हुआ पणं चंद्रमा २।११।१।४।७। 
१० इन स्थानोमे हों तो वहां धन है मिखेगा । यदि १।४।७।१० म॑ बवान 
चंद्रमा हो तो रमसे इद्र, चंद्र, यम ओौर वरुणको दिलाओंमे अथात्‌ पूवं, उत्तर, 
दक्षिण ओर परिचिममे वस्तु है एेसा कहे ।। ३ ।। 
कऋमाद्विदध्याद्यदि शीतभानुः पापेत्थसालो सललक्च॒ कन्दरं \\ 
पापेच केन्द्राष्टमसंस्थितः स्यात्तत्रव वित्तं खननादूयं च ।} ४ ॥ 
यदि चंद्रमा पापस इत्थसाल करता हा पाष ग्रहके साथ कंद्रमे हौ ओर पाप 
ग्रह॒ १।४।७।१०।८ में स्थित हों तो जिस स्थानमेका भ्ररन किया है वहां 
घन है, परन्तु खोदनेसे भय होगा । ४ ॥ 
यावन्तःस्यःखेचरास्तुयंसंस्थास्तावत्संख्यःस्थाक्षिधिस्तत्रगहं ॥ 
यत्संख्यलिस्तुर्यनाथोगतोवाचद्रात्तावद्डिःकरःस्याद्धिलातः ॥ ५ ॥ 





हिन्वीटीकासहित (८३) 


जितने ग्रह चौथ घरमे हों उतने ही निधि (द्रन्यसमूह) उस धरमें बतावें । चंद्रमासे 
चतुथरा जितने अंशोंकरकं दूर चला गया हो, उतने ही हाथ खोदनेसे द्रव्य निकेगा ॥॥५ 

इन्दुकग्नेशयोस्तुयेट्‌ यावदंशान्तरी ततः ।। 

खातहस्ता नि्ेर्वाच्या एवं सिहादिकान्तरम्‌ ।। ६ ॥! 

चंद्रमा ओर लग्नेरासे चतुर्थेराका जितने अशोका अंतर हो उतने ही हाथ जमीन 
दव्यके लिये खोदनी चाहिये, इसी प्रकार सिहादिका अंतर जानना चाहिये । ६ ॥। 

क्रियाद्धिसांरतेगतभानि नेत्रहतानि पूर्णाग्निहूतानि लब्धम्‌ ॥। 

पुर्वादिदिक्त स्यादिहूतस्यचौरनेष्टस्यसिहस्यनिधेरचन्‌नम्‌ ।। ७ ॥। 

मेषकं चंद्रमासे गत रारियोको दोसे गुणा करकं पूर्णाङकमं तीनका भाग कनेपर 
जो लव्ध मिले वही पूर्वादिके क्रमसे चोरी गई, नष्ट हुई वस्तुकी तथा सिह ओौर 
निधिकी दिशा जाननी उचित है।। ७॥ 

नौकागमप्रदने विचारः 
विवीर्येः खलैः षट्न्निधर्मान्त्यसंस्थेःसवीर्येः दुभेः 
सतोऽभ्येत्ति नौका ।। चरर्षोदये कंद्रगेन्दौ च शीघं 

यडा एापिनः कंदरगा वीययक्त ।॥ १॥ 

निर्वखी पाप ग्रह ६।३।९। १२ इन स्थानोमे हों ओर शुभ ग्रह बर्वान्‌ 
हों तो नौका कुरुसे आती है । ओर कन्द्रगत चन्द्रमा चर कूग्नमें हो तो नौका 
हीघ् आती है । यदि पाप ग्रह केद्रोमें बलवान्‌ हों। १॥ 

विवीर्यःशुभाः सद्बलेनेकलराफी विधुर्जावकोऽर्कोशुगोमज्जतें नौः ॥। 

गदेन्दुः कनेर्मुत्सिके भूषिजोऽगे मतौ कण्टकं वाकंटृष्टः सपापाः ।। 

तनस्नौखवन्ध्वीहवरा सज्जते नौनवस्तुप्रपुर्णा यदा कन्द्रनाथाः ॥ २ ॥। 

शुभ ग्रह निवल हों तथा सद्वकसे इसराफ करनेवाला चन्द्रमा हो ओर बृहस्पति 
अस्तंगत हो तो नौका इव जाती है । यदि चन्द्रमा शनिकं इत्थसालमें हो, मंगल 
कन वा आवें अथवा कंद्रौमे सूर्येसे दृष्ट हो ओर १।७। १०।४ इन धरोकं अधि- 
पति ग्रह॒ पापयुक्त हों तो मनुष्य ओर वस्तुओंसे भरी हई नौका इब जाती है । यदि 
कंद्रोके स्वामी ।। २॥। 

कृजावर्यन्विताःकेचिदब्धौ श्रियन्ते यदेन्दुगुरुबणिलाढच्स्तदा नौ 

विभग्नैतिकष्टा्यदा मत्ययोगोऽत्र साप्तिःसुखादेत्यतो नो विलोमे ।\ ३ 1। 

मंगल ओर शनिसे युक्त हों तो कुछ मनुष्य समुद्रम मर जाते हं । यदि चन्दमा 
वा बृहस्पति पापयुक्त हों तो नौका टूटी बिगड़ी हई कष्टसें आती है । यदि इस 
योगमे मत्य योग पाया जावे तो प्राप्तिकें साथ सुखसं आती है ओर जो इस योगसे 
विलोम हो अर्थात्‌ सिद्ध योग हो तो सुखसे नहीं आती है ।॥ ३ ॥ 

चेत्कण्टकेशा रविजेन संयुता जयन्ति बद्ध्वा प्लवगाङ्च तस्करान्‌ ।। 


चेत्स्वे कुजो वाडव्वह्ि ना रिवहप्रवह्यतेऽन्तदंहनेन चाम्बुनि ॥\ ४ ॥ 


(८४) प्रहनक्षिरोमणि 


यदि कंद्रोके स्वामी ग्रह॒ रानिसे युक्त हों तो नौकां चौरोको बांधकर छाती हँ । 
यदि दूसरे घरमे मंगल हो तो जलके भीतर जलनेवाटी वाडवाग्निखे दीघ्र ही भस्म 
हो जाती है । ४।। 

चद्रलग्नपयोः शतररदष्टया पोतययोः कलिः }' 

अष्टमे नवमे नीचेऽरिभे चास्ते धनक्षयः}! ८५ ।¦ | 

यदि चंद्रमा ओौर रूग्नेदाकी आपसमे रातरुदुष्टि हो तो नौकाकं स्वाभियोमं लडाई 
हो जाती है । यदि चन्द्रमा कग्नेदा आषव्वें, नौवे, नीच वा रात्रुरादि वा अस्तक हों 
तो धनकाक्षय होता है।। ५॥। 

सबले लग्ने विवे धने संग्रहं उचितस्तनेभवनाथो ।। 

परमबलौ यदि विक्रयकब्धिर्वां सबलं भवभं शुभयुक्तल्‌ ¦¦! £ \ 

बलवान्‌ कुग्न ओर निर्वे हो तो धनका संग्रह कना उचित है । यदि कन्नड 
एकादशेश परम वली हों; अथवा ग्यारहवां चर वलवान्‌ तथा शुभग्रहयुक्त हौ तौ 
बेचनेमे लाभ होता है।। ६ ।। 

काशांककग्नाधिषसम्‌त्युनाथेरेकक्षसस्थरश्चुभेविरोषात्‌ \¦ 

मृत्योभयं पोतयपोतयोः स्याददयोकच दैवादिह बंधभीतिः 1! ७ \ 

चन्द्रमा, लग्नेश ओर अष्टमे एक रादिपर स्थित हौं तो नौका ओर नौकापतिं 
दोनोको प्रारव्धसे मृत्युका अथवा वन्धनका भय होता दहै । यदि उन स्थानोकते स्वामी 
पाप ग्रह॒ हों तो विदोषकरकं उक्त फल होता है ।। ७॥। 

उत्पातप्रदने विचारः 

आसप्तघलं ग्रहणा्रवीन््ोभ्‌' कपनिर्घातरजोऽतिवाताः 

भवन्ति चोत्कापरिदेषचावायत्रेव तहेशयतेः णाद }¦ १ \\ 

सूयं चन्द्रमाके ग्रहणसे सात दिनतक जो भूकप, निर्घात्‌ रजका अत्यन्त पात 
अथवा उल्कापात, परिवेष ,इद्रधनुष जिस देशम हौं उसी देशक राजाका नाश होता 
है । १॥ 

केतोः शिखा यिचि यत्र चेति ऊब्धो दया यत्न च यानि अह्न ॥ 

लिखा स्पहेत्तन्नपतीन्‌ सदेशान्‌ हन्याचदा भौसक्निघ्रदुष्टः \} २।। 

केतुकी शिखा जिस दिशा ओर देशमें उदय हो ओर जिस देशम नक्षत्रोको 
स्प करे उन देशों तथा वहांके राजाओंका नाश होता है । यदि मंगल ओौर शनिसे 
दृष्ट ।। २ ॥ ्‌ 

राहुः शानिर्वोदितधू ख्रकेतुज्येष्ठास्थितो युद्धरजे प्रभंगम्‌ ।। 

भूपस्य कुर्याद्यदि वाप्यकारे निरंतरं सप्त दिनानि वृष्टिः । ३ । 

राह वा शनि हो, अथवा ज्येष्ठानक्षत्रपर धू म्रकेतुका उदय हो तो राजाका युद्ध 
¶र रोगे जंग होता है| अथवा जिस देदामें विना समय निरन्तर सात दिनतक ॥ ३। 





त्‌ 


हिन्दीटीकातहित (८५) 


अल्याऽथवा भृदितराऽस्थिलांसांगाराज्यरक्तस्य च यत्र देशे ।। 
भंगहच तद्धेरनुयस्य यद्वा वर्षासु वर्षा निसप्तक चेत्‌ ।1 ४ ॥ 
हाड, मांस, अंगार, ची, राध तथा रूधिरकी वर्षा थोडी वा बहुत हौ तो उस देहा 


` ओर राजाका भंग होता है । अथवा वर्षाऋतुमें सात दिन क्गातार वर्षा हो तो । ४॥। 


भ ध्वलिन्यास्त्वचिरेग धान्यं चेदत्र वृक्षा अरुणादिवस्त्रैः ॥ 
धृता इवेक्ष्या हरिताः पतन्ति शुष्काः प्ररोहन्त्यथवेदाभगः ।। ५ ॥। 
सेनाका क्षोभ, जितने कालमें धान्य पकता है उससे आधे वा चौथाई कालम घान्य 


| प्क जावे ओर जिसे देशम वृक्ष असुणादि वस्रोसे ढकं हुएसे दीखते हों तथा हरे ही 
गिर पडने ल्मे अथवा सूखे हरे हो जावे तो राजाका भंग होता है ।। ५ ॥ 


र चः ऋ ज्याका ता पा 


तद्यो विलोडयणना रोदनहास्यपरलापिता वाप्यः ।। 

लुष्यन्ति चेदशोष्याः क्वा नयन्ति भूपभंगभिये ॥। ६ ॥' 

नदियां उलटी बहने लगे, वापियोमें रोने ओर हंसनेकासा शब्द सुनाई देने रगे, 
अशोष्य कूप वापियां सख जावे तो राजाका भंग होता है ।। ६ ॥ 

अकस्याचदा तोरन्छङ्धारकेतुप्रपातोऽथवा निहयभीक्ष्णं च रोदः ॥। 

भवेचन्नं तटेकभंगोऽथ भूमीविदारो विना वारिषातं च यत्र ।। ७ ॥ 

जिस ददाम यदि अचानक तोरण, अंगार, केतु ऊपरसे गिरे, अथवा रात्रि" 
नित्य ही रोनेका शब्द हो तो उस देशका भंग होता है। अथवा जिस देशम विना 
जर वषनेकं भूमि फट जाय ।। ७ ॥। 

अकस्पाज्जलत्यागसो निजे वारुण वापि भूभूषभंगःसमुढात्‌ । 

दिवा वन्दते विक्ेबादभीतो दिदेयत्र तत्रत्यभूषक्षयः स्यात्‌ ॥ ८ ॥। 

अकस्मात्‌ निर्जल स्थानमेंसे जल निकलने लगे, जलस्थानमें पृथ्वी पड जाय 
ततो राजाका अन्य समृद्ध राजसे भंग होता है। यदि दिनम कोई जंगली, अथवा 
अन्य जीव अत्यन्तं निर्भय होकर जिस देश, शहर, ग्रामादिमें प्रवेश कर तो वहां कं 
राजाका नारा होता है। ८ ॥ 

दिष्दयचुगानां वामराणामकस्मात्तुमुररणनिनादो 

का परस्धीरतिदच ॥ भवति च दिनभेगो वा रवेः सम्भवो 

ऽस्ते सकिलद्ुरयक्ताष्ठायां तथा फरदाब्दः ।। ९ ।। 

मनुष्यो, पशुओं, पक्षियों अथवा देवताओंका अचानक तुमुल ॒युद्धका शब्द, 
अथवा परस्त्रीके साथ रति, दिनका भंग, अस्तमं सूयंका सम्भव, पदिचम दिशामें 
लोखडीका शब्द ।। ९ ॥ ~ 

यस्विस्देक्े वासरेतोऽतिकृष्णःखण्डो स्क्षो वा हि तदशनाशशः । 

रन्वननवनननव-नयेन्नाखोतवत बल्यायक्तो यत्र ननं रणाय ।। 95 ॥। 


(5६) भदनशिरोमणि 


जिस देशम सू्येनारायण अत्यन्त काठके वा खण्डित अथवा रूखे दीख पड तो उ 
दंशका नाश होता है । यदि दोनों सन्ध्याओंमें लार बादलोंसे ठके हृए सूर्यनारायण 
परिवेषयुक्त दीखते हों तो उस देशमें निर्चय ही युद्ध होता है।। १० ॥। 

ग्रस्तं विधुं वाप्युदयस्थमकं कग्नस्थमिन्दुं परिवेषगं बा ।। 

निरीक्ष्य ॒तत्नत्यन्‌पस्य भगो नूनं स॒तिर्वादुयल्ञःक्षयटच ।) ११ ॥ 

ग्रहण पडते हुए चंद्रमा; वा उदय होते हुए सूरय; अथवा परिवेषसहित छग्नस्य 
चन्द्रमाको राजा देखे तो उस देशके राजाका भंग मृत्यु ओर सुयशका ना 
होता है ।। ११॥ 

थत्र भानोग्रहं वास्ते केतुका वा कर्बधका ।। 

दयामकोलादयो दृह्या मण्डले भूयसंक्षयः ।! १२ \ 

ग्रहण पडते समय वा अस्तकालमें सू्येमण्डकके वीच केतु वा कवन्धं वा इयाम्‌- . 
कोल आदिका दहन होवे तो राजाका क्षय होता है।। १२॥। 

सुनिमंलेऽकं चेच्छाया न प्रतीषारिभीत्तिदा \; 

देवपातप्रभगादा दुभिक्षार्न्यातिभंगडाः ।! १३ \) 

यदि सुनि्मल सूर्यम छाया प्रतीत हो तो प्रतिकूर चात्रुओंसे भय नहीं होता रै 
यदि देवमूति स्थानसे गिर पडे, ट्ट जाय, तो दुर्भिक्ष ओर अग्निके दुःखंस भंग 
होता है ।। १३1 

आसप्ताष्टद्राहं चेच्चण्डवायुः सखश्षकंरः ।! 
स्थात्तकटं यास्यरक्षः पर्िचिसोत्थयहारिभिः 1} १४ 

यदि सात, वा आठ, वा ददा दिनतक लगातार कांकडी वषनिवाला प्रचण्ड पवन 
अर्थात्‌ आन्धी चङे तो दक्षिण, नैऋत्य, परिचम दिशावासी बडे शत्रुओंसे संकट प्राप्त 
होता है ।। १४॥ 

हृस्त्यहवगावो निशि हषेहास्यारावात्तिपूर्णा व्यसना नृणात्यं ।! 
ूमो विर्नाग्न यदि वा गृहादिदाहो भवेत्रतदीकभंगः ।\ १५ ॥ 

यदि हाथी, घोडे, गॐ रात्रिम प्रसन्न होनेकी चेष्टा करें, हंसे, रोवे, दुःखी ही, 
तृणादिक न खावें तो राजाको संकट प्राप्त होता है ।। जिस देशमें अग्नि विना सर्वत्र 
रात्रि दिन धुंआ रहे, अथवा गृहादिकं जलने खगे तो उस देदाकं राजाका भग होता 
है । १५ ॥। 

अहतवाद्यरवो थदि वोदक्ूपगिरिकञ्जरवो नृषभंगदः ।! | 

अमलिनेऽन्हिविभाति भमण्डलं निशि नवाकणधूमवदीशहूत्‌ ॥ १६॥ 

विना बजायं वाजैका शब्द हो, अथवा कृप, पर्व॑त, कुञ्जमेंसे भयानक शब्द होवं ` 
तो राजाका भंग होता है। निर्मल दिनमें नक्षत्रमण्डका प्रकाश, रात्रिम नग्ना 
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{हन्दाटकासाहत ६८७ 


अह्लीन््रचायं जलर्देवना यदा निन्लीन्द्रभागे सपयोधरं च तत्‌ ॥। 

नृपस्य ह्णन तनुते विक्षतो जकेतरावृष्टिविनाशनं परम्‌ ।। १७ ।) 

विना बादल दिनमें इन्द्रधनुष हो, अथवा रात्रिमे पूवं दिशामं वादलोसहित इन्द्र 
घनुष हो तो राजाकी हानि होती है ओर जल विना अन्य वस्तुकी विरोष वर्षा 
होनेसे अधिक नादा होता है । १७॥ 

सेर्घेचिना गजितवृष्टिविद्युतो भवन्ति वा स्थावरजगमात्मनोः ।। 

विलोसतातन्नयतिच्युतियेदाऽथनिद्धरादेः स्थिरतातथाफूल्रा ।। १८ ।। 

विना वादकं गजित वृष्टि ओर विजटी होवे, अथवा स्थावररोकी दा जंगमों 
कीसी ओर जंगसमोकी दगा स्थावरोकीसी होवे तो उस देरके राजाकी पदच्युति होती 
है । अथवा निञ्लरादिकोकी स्थिरता होवे तो निष्फल कही है । १८ ॥ 

चेद्गन्धवेयुरं प्रधूमितदि्ञायां कोटकोचादिम- 

दक्तं स्याद्चपनाहनं यदि सितं शांतादिशायां भवेत्‌ ।। 

सूर्यास्तोदययोनृपा्थजयसिदधर्य¶धघ्रदं चेद्ध्वजः 

सौरो वावनिजो विधातृ्कटं भिन्यज्जगत्संक्षयः ।। १९ ॥। 

यदि सूर्यके उदयास्तसमय धूमयुक्त दिशामे गन्धवेपुर कोटकं समान धिरा हुआ 
खाक रंगकां दीखे तो राजाका नाड ओर यदि शांत दिशामें श्वेत रंगका होवे तो राजाको 
अर्थ, जय, सिद्धि ओर ऋटदधिकी प्राप्ति होती है । यदि श्नि वा मंगल रोहिणीकं 
दकटका भेदन करे तो जगत्का नाद होता है।। १९॥ 

नदतं दिनं अक्त प्रहुरढये चेद्‌भूसिप्रकपोऽनिलवद्ि भागे ॥ 

इःखाग्निरदुयि्षस्गीशयुद्धेः प्रजाक्षयो भूभियतेकच भंगः ।। २० ॥ 

रीत्र वा दिनके दो पहर भीतर वायव्य, अथवा अग्निकोणमं भूक्प हो तो बहुत 
दुःख, अग्नि, दुर्भिक्ष, रोग ओर राजयुद्धसे प्रजानादा ओर राजाका भंग होता है ।॥२० ॥ 

नक्तं दिनं तुयेत॒तीयय्छमे क्यो धरण्या वरुणेनद्रभागे ।। 

व्याद्‌भरि वर्षा बहसल्यसंपत्कंठास्यरोगेज्वंरतइच पीडा ।। २१ ॥ 

रात्रि दिनकं तीसरे चौथे प्रहर भीतर परिचमा वा पूवंदिशामें भूक्प हो तो बहुत 
वषसि वहृतसी खेतीकी संपदा प्राप्ति; किन्तु कठ ओौर मुखकं रोगों .तथा ज्वस्से पीडा 
होती है ।। २१॥। ~. 

कर्त्त ॒कारिवननभस्यु रवीन्द्रोरद्धपादलववद्‌ ग्रहणं चेत्‌ ।॥। 

सेज्यद्ण्‌ हि श्ुभसस्यतमुदिद्रेक्षिणे हि सकलं ग्रहणं चेत्‌ ।। २२ ।। 

ग्रल्तवत्समुदयास्तमये सच्चात्र भौसरनिदुगादिभिः क्षुत्‌ ।। 

चेत्तमोवदुदयास्तमये स्याास्करस्य तिथिभानुदशाहात्‌ ॥ २३ ॥। 

यदि कार्तिक, क्वार ओर श्रावण महीनेमें सूयं या चन्द्रमाका आधा वा चौथाई 
ग्रहण वृहस्पतिसे दृष्ट हो तो अच्छी खेतीकी वृद्धि होती है ओर जो दक्षिणम सकल 


(८८) पहनशिरोयणि 


प्रहण अथवा ग्रहण पडता हुजा वा अस्त होवे उसपर मंगर शानिकीं दुष्टयादिकरके 
क्षुत्‌ दृष्टि हो, अथवा सू्ेकं उदयास्तकालमे अन्यकाययुक््त ग्रहृण होवे ओर १५। 
१२। १० दिनतक ।। २२।२३॥। 

भूरिधूलिरवनीयतिभंगइचेहिनिग्रहतो ग्रसितेन्डुः \! 

पक्षकान्त इह भूयतयो नादं व्रजन्ति सुखेति च त्मकः \! २४ ॥। 

बहुत धूलि वषं तो राजाका भंग होता है । यदि सूर्यं अ्रहणसे पंद्रह दिन पीछे 
चन्दरग्रहण हो तो राजाओंका नाश ओौर प्रजाको सुख होता है !। २४ ॥ 

चदरग्रहणतः पक्षावसाने ग्रहणं रवेः । 

तदा कोपात्‌ क्षयं यान्ति भूवाः कष्टं तश्चा जनः !! २५ 

यदि चन्द्रग्रहणसे १५ दिन पीछे सूग्रहण हो तो कोत्रसे राजा्कः सीद ओर 
प्रजाको कष्ट होता है।। २५ ॥ 

आसच्तचललरं ग्रहणास्तयुद्धभूमीविवारात्परिवेषचायात्‌ !४ 

विग्दाहकयौ क्षुववृष्टियुदधरोगास्तदांतः भ्रश्मोऽन्बुयाताल्‌ }! २६ \! 

सात दिनतक ग्रहण, अस्तसमय ग्रहयुद्ध, भूमीविदार तथा परिवेष, इन्द्वैनृषं 
होनेसे दिशादाह, भूकंप, अकाल, आवृष्टि, युद्ध, रोग ये सरव होते हँ ओर तभीसे 
अर्थात्‌ उक्त॒उत्पातोकं समय जल वर्बनेसे गान्ति बनी रहती है 1! २६ \; 

स्त्िग्धः सुवेषः परिवेष इन्दोभानोर्यदा माक्षिककंजःः \; 

अखण्डितो ङप्यसमोऽथवा श्याटर्बायुकल्याणसयर्चवष्टन्नै }† २७ १४ 

यदि चनद्रमाका परिवेष चिकना सुन्दर वेषवाल्ा ओौर सूर्यका सोनाभवखी तवा 
शंखकीसी कान्तिवाला अथवा अखंडित ओौर चांदीकं समान हो तो वर्बाकालमे अच्छी 
तरह कल्याण, समघं ओर वर्वा होती है ।। २७ ।। 

दक्षा रक्तश्याससपंग्रभोल्का या भूतायां सो निल्यायां दिरवकः \। 

दीप्तौ नूनं भूयभंगाय यदा भानोरगरे स्याद्धिनिर्घातवातः ।\ २८ ॥ 

रूखली, का, कारे सपेकं समान कान्तिवाखी जो उल्का गत रारि हौ तो वह 
दिन दीप्त कहाता है । यह निसन्देह राजाका भंग ,अथवा सूर्यके आगे निर्धतिपात 
करनेवाला रहै । २८ ॥ 

घले रात्रौ वा सभूमीव्रकयोऽथोल्कायुर्वै वा स्वयं भूचरभनैः ।। 

भूमीकपाच्चेच्रितुर्यादिवघस्त्रे पक्षे भासेऽसौ पुन्भूपभंगः ॥१२९१ 

रात्रि वा दिनमें भूकपसहित, अथवा स क्त निर्घातपात हों तो स्वैयैही रजा 
का भंग होता ह । यदि भूकपसे ३।४।२ दिनमे, पक्षे अथवा निघतिपात हो 
तो राजाका भंग होता है।। २९॥ 


आषाढयुणिमायां सन्ध्यायां पर्वर्द्रसौम्यदिक्षाम्‌ ॥ 


वायुः सुभिक्षमतुलं वृष्टि कुर्यात्समीरवारिदिशः । 
मध्यं सस्यं हतनुग्यमरक्षोऽभूववष्टिदुभिक्षम्‌ ।\! ३० ५। 





हिन्वीलीष्लासदहित (८९) 


आषाढौ पूणिमाको सन्ध्यासमय पूर्वै ईशान तथा उत्तरदिला्ता पवन चके तो 
सुर्भिक्ष ओर बहुत वर्षा होती है । वायव्य ओर पदिचमका पवन चे तो मध्यम 
खेती है । अग्निकोण, दक्षिण तथा नेऋत्यका होवे तो अवृष्टि ओर दुर्भिक्ष टोता 
इ ॥ ३० | 
अथ सस्यजातकम्‌ 
वुवाकंवेशे वृषक्सहाल्िगिः शुभः स्त्ीमृगतौलिककं ।। 
यायभवेच्छारदधान्यर्बडगोभिनुवेले च हिमांशुजीवोौ ।। १ ।१ 
वृषकं सूयंकं प्रवेरसमय २। ११।५।८ इन रारि्योपर शुभग्रह ओर कन्या 
मकर, तुला तथा ककंपर पाप ग्रह॒ हों तो शरदतुकं धान्यकी वृद्धि होती है। यदि 
पृषके सूर्यकं प्रवेशमे चन्द्रमा तथा वृहस्पति ।। १ ॥ 
लीर्यन्वितौ सिहवटाकल्यातौ शुकेन्दुजौ मेषन्‌युग्मयथातै ॥। 
स्याच्छारदाल्लस्य परं समृद्धिगोभिनुवेशे त्वबलः शुभंदच ।। २ ।। 
चेरवान्‌ होकर कभ तथा वृरिचकपर हों ओर शुक्र तथा मेष ओौर 
मिथुनपर हों तो शरत्कालके अन्नकी परम समृद्धि होती है । -कुषके सूर्यके प्रवेशमें 
शुभ ग्रह निवेली हों ।। २ ॑ 
पावसृगेल्द्राल्िवृषे च तुंगे स्याच्छारदान्नस्य परं विनाशः ॥ 
वुबाकयेगोऽल्िघनुवृषस्थेः पापेः शरज्जं परिशुष्यतेऽद्म्‌ ।। २३ ॥। ` 
आ}र पापग्रहं सिह, वृरदिचक तथा वृषराशियोपर तथा उच्चके हों तो शारदान्नका 
अत्यन्त नाश होता है । वृषाकंके प्रवेदासमय वृङ्चिक, धनु तथा वृषपर पाप ग्रह 
स्थित हों तो शरत्कालोत्पन्न अन्न सूख जाता है । ३॥ 
वदाकवेले सियुनालिसेषे पापैः सदीक्षायुतिर्वजितेङ्च ।\ 
सशुष्यतेऽन्नं शरदोऽथ भानोवृषस्य वेशे ज्ञभृग्‌ च मीने ।॥ ४॥ 
वृबकिप्रवेशमें मिथुन, वृदिचक तथा मेषपर पाप ग्रह शुभ ग्रहोकी दृष्टि ओर 
युतिस वजत हौं तो शारदीय अन्न सूख जाता है । वृषाकंके प्रवेशकालमें बुध तथा 
शुक्र मीनपर ।। ४ ॥। 
कक्ीज्यौ सवल्मै सदीक्षायुत्यन्वितौ स्याच्छरदोऽद्वृद्धिः ॥ 
अल्यकवेशेऽलिमुगेन्द्रकुम्भवृषेषु सौस्यमुगमेषकेन्द्रे ।। ५ ॥। 
ओर क्रमे चन्द्रमा, बृहस्पति बलवान्‌ होकर शुभ ग्रहोसे दुष्ट या युक्त हों तो 
रद्कं अन्नको वुद्धि होती है । यदि वृरिचिकाकंकं प्रवेशमें वृरिचक, सिह, कभ तथा 
वृषराकियोपर शुभ ग्रह॒ मकर, मेष तथा कंद्रमें ।॥ ५॥ 
पायः परं ग्रेष्षिकसस्यवृद्धिरल्यकवेो यदि सोमजीवौ ।। 
कभल्थितौ वा वुर्षसिहयातौ पथग्नदुकौ तुलवुदिचकस्थौ ।। ६ ।, 
शप रह हों तो ग्रीष्मछतुकी खेतीकी वद्धि होती है । वृरिचकके सूयके भवे 
(1 ध 


(९०) प्रहनक्तिरोमणि 


कालम यदि चन्द्रमा तथा वृहस्पति कुंभराशिस्थ वा वृषरारिस्थ हौं ओौर बुधं तथा 
शुक्र अक्ग अरग तुला तथा वृदिचिकरारिपर होंतो।। ६॥ 

स्यःद्श्रेष्मिकाल्लस्य परं समृद्धिरल्यकंवेके भग्‌ भार्याम्‌ ।! 

कन्दरं रशोज्यौ सबलो सदीश्षायुत्यन्वितौ ग्रेष्दिक्द्वश्यवृद्धि ।! ७ ॥ 

ग्रष्मिकान्नकी परम समृद्धि होती है । वृरिचकाकंके प्रवेलकालमें वृध तथा शुक्र 
कन्यारादिपर ओर कद्रमे वली चन्द्रमा तथा बृहस्पति शभ ग्रहोसे दष्ट या युक्त हों 
तो ग्रष्मिक खेतीकी वृद्धि होती है।। ७॥। 

अल्यकवेदो रानिभूभिजौ चे्ययुग्मगोस्थौ अवतो हि त्तदा ।। 

धनुस्तुलावृरिचककुभयातौ तदा भवेद्ग्रेठिसिकसस्यनाक्ः \! ८ \। 

यदि वृङ्चिकाकंभ्रवेराकालमें दानि तथा मंगर मिथन तथा वृषरारिपर; अथवा धनं 
तुला, वृदिचक तथा कुम्भपर हों तो ग्रष्मिक खेतीका नाश होता दहै)! ८ | 

अल्यकवेशे हरिक्भगौ चेत्कुजाकंजौ कुस्भसमृग्णकिगोऽगुः \; 

ग्रोष्माऽ्नशोषःश्चुभवीक्षणेन नो स्वेशोषःपरथाऽन्यथा व्यात्‌ ।।! ९ ॥ 

थदि वृरिकाकंके प्रवेशकालमें सिह तथा कूंभपर मंगल तथा शनैल्वर ओर कंभ, 
ष, अथवा वृर्चिकपर राहु हो तो ग्रीष्मान्न सूख जाता है । यदि शुभ ग्रहं देखते हों 
तो सव नहीं सूखता है ओर इससे अन्य प्रकारपे हो तो अन्यथा फल कहना चाहिये ९ 

अथ प्रतिवषेशुभाशुभज्ञानम्‌ 
मवाकवेशे लग्नेशः शुभः शभयुतेक्षितः \ 
सभमधसुखदो नूनं विलोमे र्डषहधेदः ।! २}, 

मषकं सूयक प्रवेशसमय शुभ लग्नेश शुभ प्रहसे युक्त या दुष्टाहौ तो समधं ओर 
सुखदायक होता है ओर यदि इक्त योगणका विलोम हो अर्थात्‌ पाप कगने्ञ पापसे 
युक्त, दुष्ट हो तो रोग ओर महधंदायक होता है।। १॥ 

अथ मृगथाप्ररने विचारः 


कूजवबधौ सबलो मृगथाकरौ न गदितौ यरि वा पत्तिताश्चगौ ।) 

न परथा खलविद्धदिनेऽपि वा न मृगया तनुक्तप्तमपौ यडा !! १ ॥ 

यदि मंग तथा बुध ल्बवान्‌ हो तो शिकार करनेव।के नहीं कहं हं । । अथवा 
मंगर तथा बुध पाप ग्रहुके नवांशमें हो तो शिकार नहीं होती, अन्यथा पाप ग्रह 
विद्ध दिनमें भी शिकार नहीं होती । यदि कग्नेश ओर सप्तमेश । १ ।। 

हतबल हि चतुष्टयगौ विषहूयकरौो सबलो हि शुभे तु तौ ॥ 

उद्यसप्तमनाथयुतौ भवेन्न मृगया तनुषे शुभखेचरे ।! २ ।! 

स्भरयतौ सबले त च ता भधेदिहु महाबकलिनि प्रभयोद्गमः ।। 

बुधभृगर्‌ जलभे जलचारिणां तदपरत्र॒ भवेत्स्थलच्ारिणाम्‌ ॥। २ ॥ 





हिन्दीरीकासहित (९१) 


नष्ट वली होकर कद्रोमें हो तो विपत्‌ ओर भयकरतें हंओरजो दोनों बली हों 
तो शुभ कहे हं । यदि रग्नेश सप्तमे युक्त हों तो शिकार नहीं होती । यदि कग्नेश 
शुभ ग्रह॒ हो ओर सप्तमपति बलवान्‌ हो तो मृगया नहीं होती 1 जो सप्तमेश महाबली 
हो तो भय प्राप्त होता है। वृध ओौर शुक्ररारिकं हों तो जक्चरोकी ओर उससे 
अन्य राशियोपर हों तो स्थल्चरोकी रिकार करते हें ।। २।३॥ 

यदि गृह मदने खल यावतां तनुसदां द्युसदां च सतां दृशः ।। 

मृतिपथोत्युकतत्समजन्तवो दिगुणितः स्वगृहांशगतंग्रहैः ।। ४ ॥ 

सातवे वरपर जितने खग्नस्थ ओर दरामस्थ शुभ ग्रहोकी दृष्टी हो उतने ही जीव 
अवश्य सामने आकर मारे जाते हं । यदि वे ग्रह अपने धरकं नवांशमें हों तो दूने 
जीव मारे जाते हें ।। ४॥ 

अनजुतुगखगेस्त्रितया हताः भरकथिता मगयास्विति पण्डितः ।। 

हितद्क्ष तनुसप्तपमुत्सिङे सुलभतोऽरिदृक्ा बहुकष्टतः ।। ५ ।॥। 

कदाचित्‌ वे वक्र ओर उच्चकं हों तो शिकारमें तिगुने जीव मारे जातं हं, यह 
वात पंडिरतोनें कही है । यदि मित्रदुष्टिसे लग्नेश सप्तमेशका इत्थसार हो तो अति 
सुकुभतासे ओर जो वेरिदुष्टि हो तो कष्टसे शिकार होती है ॥ ५ ॥ 

नेह रेऽगे तनुषे स्मरस्थे नूनं प्रभूताऽथ समंदखेटे ।। 

जायेहवरे भिच्रदृक्ञाऽतिलघ्वी कुजेऽथवा भोमगृहे नभःस्थे ।। ६ ॥। 

यदि सप्तसेश कग्नमे ओर कग्नेश सातवें हो तो निरचय ही बहुत शिकार मिक । यदि 

सप्तमे सिघ्नद्ष्टिसे मंद ग्रहकं साथ हो तो थोडी शिकार होती है । मंगर वा मंगलकी 
राजि दशवे स्थानर्मे ।। ६ ॥ 

जीदल्नद्‌ष्टे सृगयाऽतिगुदीं जेया हि वा ज्ेज्यभमम्बरे चेत्‌ 


च 
८ 


गुवीं यदा सम्तपतिकज्चतुथेखेचेततदा स्वल्पतराऽपि न स्यात्‌ । ७ ॥ 

वृहस्पति ओर बुधसे दष्ट हो तो भारी शिकार जाननी चाहिये । अथवा बुध ओौर 
बृहुस्पतिकी रारि चौथे घरमे हो तो भी भारी, यदि सप्तमेरा चौथे वा दशवे हो तो 
बहुत हल्की भी शिकार नहीं होती ।। ७ ।। 

स्मराधिनाथेन निक्ाकरेण यदेत्थसाली भृगुदुष्टभौमः ॥! 

जऊेचरक्षं यदि वा सितन्द जलेचरक्षं मृगया क्षषानाम्‌ ।। ८ ॥। 

सप्तमेरा अथवा चनद्रमाके साथ इत्थसार करनेवाला मंगल रुक्रसे दुष्ट जल्चर- 
रारिपर हो; अथवा शुक्र तथा चन्द्रमा जलचरराशिपर हों तो मछखि्योकी रिकार 
होती दै। ८ ॥ 

बुधक्ञनी सुगकृभ्भगतौ खभ बुधगृहे यदि वा हिमरोचिषा ।। 

मुथसिलं कुख्तस्तनुपेन वा खलु तदा मुगयाऽस्ति पतत्रिजा ।।! ९ ॥। 


(९२) प्रडनशिरोमणि 


यदि बुध, शनि मकर ओर कुम्भपर ओर दावे घरमे बुधकी राशि हौ; अथवा 
चन्द्रमाका वा लग्नेशके साथ बुध ओर शनि इत्थसाल करते हौं तो पक्षियोकी शिकार 
होती दहै।॥ ९॥ 

ताराबलेन मृगया शज्ुभसशुभं वा वदेदथो रार 

सत्यपि विद्धा पपेः सिहादिभ्यो ददाति भयम्‌ \! १० ।\ 

तारोकें वलसे मृगयाका शुभ वा अशुभ फल कहें । यदि शुभ तारा भी पाप 
ग्रहोसे विद्ध हो तो सिह आदिकोंसे भय देती दहै ।। १०1 

स्खलनं जनुषि च विपदि प्रदृढं दुःखं तथा भवेल्िधने ।। 

अंगविभेदः पतनं प्रत्थरिनामस्न्ां परासु शुभम्‌ ।¦ ११ ।; 

जन्मतारामें स्खलन, विपद्में वहत दुःख, मृत्युम अंगच्छेद, प्रत्यरिभे पतन ओर 
अन्य ताराओंमे शुभ फल होता दै ।। ११।। 


अन्तरा स॒गयुभेन्दुभयोर्यावन्त्युडनि यदि वापि गृहाणि }; 

पायदल्जि निजज(तिसमस्तादन्त एव बते कि जीवाः \¦ 
सौस्ययुजि यदि तानि च तावन्तःपलायनयरा इहं जीदाः ¦¦ १२॥ 
शिकारी ओर चन्द्रमाकी रारिके बीचमें जितने नक्षत्र वा घर पापग्रहयुक्त हौं 


कनि 


उन्हीं राशि वा नक्षत्रोकी जातिसमान उतने ही जीव मारे जातं हं; यदि वे नक्षत्र वा 
घर शुभ प्रहयुक्त हों तो उतने ही जीव भाग जाते हं ।। १२।। 

तिथिवारपुरोवगें दलितः परिभालितः ॥। 

इष्टनाडीभिरुच्छिष्टं प्रणिसंख्या स्मृता बुधः \! २३६; 

अथवा तिथि, वार, पुरक वणे जोड़कर वगं करे ओर फिर आधा कर ईष्ट 
घडियोका भाग देनेसे जो देष रहे उसीके समान प्राणियोकी संख्या पंडितोने कही 
है । १३ 1 

अथवा क््तमानक्षवारौ याततिथि तथा ।) 

एकीकृत्य त्यजदेक वबगितं दलितं भजेत्‌ \\ 

तरिघनेन च श्ेषाङकसंख्या प्राणिवधं वदेत्‌ ।\ १४ । 

अथवा वर्तमान नक्षत्र, वार ओर गततिथिको जोड़कर एक कम करके वं 

करे । उसके आधेको तीनके छन नौसे (९) भाग देनेपर शोषांककं समान जीवोका 
कध वातवे ।। १४ ॥। 

शञोषेऽत्र दलिते त्वेकशेष ह्येकः पलायते । 

वक्रग्रहेण विद्धे भे द्विगुणो हि पलायते ।! १५ ॥। 

ओर शेषको भाग देनेपर जो एक ही बचे तो एक जीव भाग जाता है। यदि 
राशि वक्र श्रहसे विद्ध हो तो दूने भाग जाते हं ।। १५ ॥ 


हिन्दीटीकासदहित (९३) 


अथ रारिजातयः 
मृगसह्बिवानराखः कीटकनखसानरग्रनुलाः ॥। 
कयिस्पगवयावाच्ाः जलचरक्राण्डजाः कमतः ।। १६ ॥। 
मृग, महिष, वानरादिक, कीट, नखवाक्त वानर आदि वानर, ओर सपं, सुरा-गौ 
भादि ओौर जलचर, चक्र, अण्डज आदि जातियां मेषकं रमसे जाननी ।। १६ ॥। 
अथ नक्षत्रजातयः 
हयगजाजयुलंगसपन्नगर्ववृषदेंदकमेषबिडारकाः ॥। 
तदनु भूषकमूदकधेनवो हिषरु्वंरिगोमृगभक्षकाः ।\ १७ ।। 
मृगमृगौ शवकयी नक्ख्ढयं कपिमुगेन्द्रहयाइच सृगाधियः ।। 
प्गजाचिति थोनिरुदीरिता भरथमभक्रमतो भमृगयोचिता ।। १८ ।। 
घोडा, हाथी, मींडा, सर्प, सर्प, कुत्ता, विलाव, मींढा, विलाव, मूषक, गौ ,मेसा 
स्वैरी (व्याच्र), गौ (महिष) व्याघ्र, मृग, मृग, कुत्ता, वानर, नकर, नकुल, वानरे, 
सिह, घोडा, सिह, गौ, हाथी ये योनिमां अद्िवन्यादि नक्षत्रोंकी क्रमसे कही ह, 
मृगयामें विचारना उचित हुं ।। १७ 1 १८ ॥ 
भग्नन्दुंगौ बुघादित्यौ श्छंगहीनो हि चंद्रमाः ।। 
तीकष्गन्डंगः क्रुजो जीक्लुक्रौ स्तो दी्घेभ्णगकोौ ॥। 
शनिराहू चक्ष्डुंशौ श्डंगिणां भ्यृद्कगनिइचये ।। १९ ॥। 
वृधं सूर्यं ट्टे सीगोवाले, चन्द्रमा, शुंगहीन, मंगल, पेने सींगवाला, बृहस्पति, 
शत्र छस्व सीगोवारे, शनि राहु टेढे सींगोवारे जानने, इसीसे गवा जीवोंकं श्युंग 
निदचय करनेमें विचार करना चाहिये ।॥ १९ ॥ 
कुःत्रांगे घात इति प्रने विचारः 
र्ग्नादिवट्कमैः पाः पूर्वाद्धं भवनस्थितः ।। 
पृष्टे शेषक्ष॑गैकूतराद्धं घातं वदेत्सुधौः ।॥ २० ।। 
लछग्नादि छः धरोमे स्थित पाप ग्रह हो तो पूर्रह्धमे, सातवे हों तो पीठमे ओर 
यदि शेष घरोमें हो तो उत्तराद्धंमे घाव लगा हं एेसा कहे ।। २० ॥ 
खवावनालनक्षजरचरणस्य क्रमेण हि ॥ 
ध्ाद्ध च पार्वे पृष्ठत प्रहारं प्रवदेत्सुधीः ॥। २१ । 
यदि नामके नक्षत्रका चरण पापयुक्त हो तो उसीकं रमसे रारीरके ऊपरी अंगम 
करवटमें, पीठपर, नीचे प्रहार लगा है एेसा पंडितजन कहें ।। २१ ॥। 
दात्नुरस्ति न वेति प्रदने विचारः 
सिुश्रहने रिपोलंग्नाटरङृच्च रिपुस्थितात्‌ ॥। 
रिपुः कीदक्‌ च किजातिः कथमित्यादिकं वदेत्‌ ।। १ ।। 


(९४) प्रलदियेसि 


रात्र संबन्धी प्ररन होनेमें छठे घरकी कग्नसे तथा षष्ठस्थ ग्रहसे वैर करनेवाका 

कंसा है कौन जाति है ओर किक्च प्रकारसे वैर करता है इत्यादि फर कथन करे ।। १ ॥ 
अथ धातुवादग्रइने विचारः 

लग्नेशो धातुरूपः स्थाद्धातुवादी स्मराधिषः \\ 

भानुशलीतद्युतो लाभकर्ताराविति चिन्तयेत्‌ ।! १ \\ 

कग्नेश धातुका रूप है, सप्तमेश धातुवादी है ओौर सूये, चन्द्रमा काभ करनेवाले हं 
इस प्रकार इस प्ररनमे विचार करे । १ ।। 

खलो लग्ने शुभः पपेक्षणं नो यदि कग्नयः ।। 

तनु पश्येद्धिना पः कतुः सौख्यं न चान्यथा ।! २ ॥! 

यदि पाप ग्रहकी क्ष्टि नहीं हो तो रुग्नमे पाप ग्रह शुभ होता है ओर यदि 
लग्नेश रग्नको देखता हो, पाप ग्रह न देखते हों तो धातुवाद करनेवाले को सुख होता हैः; 
जो अन्यथा हो तो सुख नहीं होता दै । २॥। 

तन्वीशोऽन्त्यधनारिस्थो भृतौ चा विखेक्षणः 

यथाक्रममत्युहानिबधनक्षयज्नन्भतः 1! ३ 1! 

पापदुष्टिवजित कग्नेशा १२।२।६।८ स्थानें हौ तो यथाक्रमसे मृत्यु ,हानि, 
वधन तथा नादा करनेवाला जानना । ३ ॥ 

कांचनं कुजरवी सितचद्रौ रूव्यकं बुधगुरू सणियुक्त्‌ 

कांचनं त्वगुशनी खद लोहं कग्नगो प्रकुर्तो बलयुक्तौ }} ४ }) 

रग्नमें वल्युक्त हों तो मंगर, सूर्यं, सुवणं, शुक्र, चन्द्रमा चांदी; बुध वृहस्पति 
मणियुक्त सुवणं ओर राहु, रानेरचर लोहको करते हं ।। ४ । 

धातुं वित्तादादसंस्थाचमत्योन्रूयात्स्त्यन्त्याभ्यातथोः संस्थितं च ॥ 

चेत्केन्द्रे वा ये शुभाः सोजसः स्युर्धातुज्ञः स्याद्धातुवादन्यथां नो \। 

चेल्लम्नेन्दुः सौस्ययापेः समेतः शीर्षोत्थक्षं वाहितन्ञानलासः।}\ ५ ।। 

दूसरे घरसे धातु, आववेंसे वादकी स्थिति कहे; एवं सातवें ओर बारहवे खरस उन 
दोनोकी स्थिति कहे । यदि केद्रमे वा ग्यारह बर्वान्‌ शुभ ग्रह हों तो धातुवादी, 
वातुका पहिचननेवाखा है; अन्यथा हो तो धातुको नहीं जानता है । यदि सौम्य पाप 
ग्रहोसे युक्त कग्नमें चंद्रमा शीर्बोदयरारिकं हों तो धातुज्ञानका काभ होता है ।॥ ५॥ 

मूकमुष्टिप्ररने विचारः 

धातुर्मूलं जीव ओजक्षगेऽद्ध जीवो मूलं धातुरन्यत्र चेति ॥ 

नंवालेस्तिः स्यात्क्रमादो्वंदष्टिःप्रष्टाप्रहनेस्याततदाजीवचिन्ता ॥ १ ॥ 

विषम राशि ( १।३।५।७।९।११ ) कूग्न हो तो नवांशकी तीन वार 
गिनती करनेसे धातु, मूल, जीव प्ररन क्रमसे बतावें । । जंसे-विषम करग्नका १ प्रथम 


हिन्दीरीकासहित (९५) 


नवांराक हो तो धातु, २मेंमूल ३ में जीव, ४ में धातु, ५ में मूल, € में जीव, ८ 
ममे धातु, ८ मं मूक, ९ में जीवप्रदन वताना चाहिये । इसी प्रकार अन्यत्र समराशि 
(२।४।६।८। १०। १३) लगन हो तो नवांशोकी तीन वार गणना करनेसे 
जीव, मूर, धातु, प्रन क्रमसे कहे । जंसे-समरािके प्रथम १ नवांरामे जीव २, में 
३ मे धातु, ४ मं जीव, ५ में मूल, ६ मे धातु, ७ में जीव, ८ में मूल, ९ में 
चिता कहनी चाहिये । अथवा पूछनेवाला ऊध्वेदृष्टि हो तो जीवचिन्ता ।। १ ॥। 

सध्यलोको धातुचिन्ता त्वधोदक्‌ मूला चिन्ता वाङ्कवच्चन्द्रतोऽपि ॥ 

मुके सुष्टौ वा बुधांशेशयोनि नूनं ब्रूयादेव सत्योक्तमेतत्‌ ।। २ ॥। 

समदृष्टि हो तो धातुचिता ओर अधोदुष्टि हो तो मूरुचिता कहनी चाहिये, अथवा 
लग्नकं समान चंद्रमसे भी बतानी चाहिये । अथवा मूक ओर मुष्टिप्रडनमें बुधके नवां- 
गपतिकी जो योनि हो सो वतावे यहं बात निर्चय ही सत्य कही है । २॥ 

धातुः कजाका मूलं च शनीन्दर जीवसंलकरौ ॥। 

जीवचु्तो बुधो चांओे यत्र योनि ततो वदेत्‌ ॥\ ३ ॥। 

मंगर ओौर सूयं धातु, शनि ओर चंद्रमा मूल, बृहस्पति, ओर शुक्र जीवसंज्ञक 
है । बुध जिस नवांदामें हो उससे योनि कहं ।। ३ ॥। 

लग्नज्यंशं यडा धातौ धातुखेय॒तेक्षिते ॥ 

धातुचिन्ता तडा वाच्या जीवमूलादिक तथा ॥ 

दिपदादिविभागक्च जीवे तत्त्वांगगात्‌ खगात्‌ ॥! ४ ॥ 

रगनका व्यं अर्थात्‌ द्रेष्काण धातु हो ओर धातुग्रहसे युक्त दुष्ट हो तो धातुचिता 
सी प्रकार जीव मूक आदि कहे अर्थात्‌ रग्नका द्रेष्काण जीवसंज्ञक हो तथा जीव- 
ग्रसे युक्त दृष्ट हौ तो जीवचिता ओर मूलसंज्ञक हो तथा मूलग्रहसे युक्त दुष्ट हो तो 
मूकचिता कह । जीवप्ररन निच्चय हो जानेपर, द्विपद हं वा चतुष्पद है वा अपद है 
इत्यादि विभाग जो है सो तो नवां्स्थ ग्रहसें कहे । ४ । 

अथ सुगमोपायः 

रविभौमौ वल्युक्तौ केन्द्रे धातुप्रदौ रानीन्दुसुतौ । 

जृककरौ शल्लिद्ुज्लामरगुरवो जीवकारकाः भ्रइने ।। ५ ॥ 

यदि सूर्यं ओर मंगल बलवान्‌ होकर कंन्द्रमे बेठे हो तो धातु; शनि ओौर बुध हों 
तो मूल, चन्द्र, शुक्र ओर बृहस्पति हो तो जीवप्ररनकारकं होते हं ।। ५ ॥ 

मेषालिविहग्ने हि कुजाकाभ्यां युतेक्षिते ॥ 

धातुचिता सगद्रंढकन्याकूम्भे युतेक्षिते ।। ६ 

जंदविद्ञ्यां बूलचिन्ता ककंमीनधनुस्तुले ॥। 

वले च भुगुचन्द्रज्येवृष्टे जीवस्य चिन्तना ॥। ७ ॥ 


धातु- 


५९६) प्रहनीक्षरसाण 


१।८।५ ग्न मंगर सूर्यसे युक्त दुष्ट हो तो धातुचिता, १०।३ । ६। ११ खगन 
शनि बुधसे दुष्ट हो तो मूलचिता ओौर ४।१२।९।७।२ कुन सशुक्र, चंद्र ओर 
बृहस्पति दृष्ट हों तो जीवचिता कहं ।। ६ ।। ७ ॥ 

यस्य ग्रहस्य यद्धस्तु तदग तदयुतेश्िते ।, 

धाम्यं धातुं अतं जीवं शुष्कं भूलं वदेत्तनोः \! ८ \¦ 

जिस ग्रहकी जो वस्तु है सो बतानी चाहिये । यदि उस ग्रहका वै उसी ग्रहुसे 
युक्त दुष्ट होवे तो घाम्य (न पिघलनेवाले) घातु, मरा हआ जीव, सूखा हुआ मूल 
कग्नसे कहे ।। ८ ।। 

स्वर्गेऽस्बुचरे लग्नं वांशे स्वासियुतेक्षिवे \ 

धातुष्वधाभ्यं जीवेषु संजीवं सूल आद्रंकम्‌ ¦¦ 

वलनं शुभः श्रेष्ठं भिर्रासिश्चं च तददेत्‌ ¦ ९ ।; 

जख्चरराशिका रग्न; अथवा जख्चरराशिका नवांश अपने स्वामी गरहस दष्ट 
युक्त हो तो धातुम अधाम्य ( पिघलनेवाली ) धातु, जीवम जीव, भूमे 
गीमेखी वस्तु है । यदि लग्न अथवा उसका नवां पाप ग्रहौसे युक्त वा इष्ट हौ तौ 
निन्दित, शुभ ग्रहोसे युक्त दुष्ट हो तो श्रेष्ठ, मिश्र ग्रहोसे युक्त दष्ट हौ तो भिली- 
जली धात्वादि वस्तु कहे ।। ९ ।। 

चेज्जीवचिन्ता द्विपददचरेऽत्रे स्थिरे चतुष्याद्ुद्ितनौविाच्चं }। 

चरांशके पुग्रहदृष्टियुक्ते पुमान्‌ भवेदत्र वधृग्रहेण ॥! १० 1! 

दष्टान्विते स्त्री द्िितयांश्के च नपुंसकंद्ष्टयुते हि लब्डः } 

जेन्म्लचिन्ताऽथ रवेः कमेण शूकाणुमूलोद्धतसूलसं ज्ञाः ! ११ 1 

यदि जीवचिन्ता हो तो चर नवांराकमें द्विपद, स्थिरमं चतुष्पद, द्विस्वभावमें 
अपद जीवक चिन्ता जाननी चाहिये । यदि चर नवांडक पुरुषग्रहसे युक्त दष्ट हो 
तो पुरूष, स्त्रीग्रहसे युक्त या दुष्ट हो तो स्त्री । यदि द्विस्वभाव नवांशकं नपुंसकं 
ग्रहोसे युक्त दुष्ट हो तो नपुसक जीव कहना चाहिये । यदि सूलचिन्ता हो तो सूर्येकं 
रमसे मूल, अणुमूक, उद्धृत मूलका नाम बतावे । अर्थात्‌ चर नवांराकं सूर्यंसे युक्त 
दृष्ट हो तो मूल, चन्द्रमासे युक्त दृष्ट हौ तो अणुमूल (सूकष्ममूक) ओर मंगलसे 
युक्त दुष्ट हो तो उद्धृतमूरु (उखडा हआ मूक) बतावे । इसी भ्रकार बुधादि ग्रहसं 
युक्त दुष्ट हो ता मूलादि संज्ञा कटहं।। १०॥ ११॥ 

चेद्धातुचिन्ता शुभवगंदष्टियुतेधास्थः परथास्ति धास्यः ॥! 

लग्नग्रहव्यंगकतः कमेण स्वभूमिषातालगतास्ति चिन्ता ।\ १२ ॥ 

यदि धातुचिन्ता हो तो शुम ग्रहके वमे हो अथवा शुभ ब्रहते युक्तं दुष्ट हौ 
तो अध्याम्य (न पिषलनेवारी) घातु है। ओर इससे विपरीत होनेपर शाम्य धातु 
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कटनी चाहिये । रग्न ओौर ग्रहके द्रेष्काणके क्रमसे स्वगे, भूमि तथा पातालकी चिन्ता 
दै एेसा कटे ।। १२11 
लग्नोवितां ले छवग्नपाभ्यां दृष्टे युते खं हितसौस्ययोकय ।\ 
द्ग्योगतो भूः खल्वेरिदुष्टचाधस्तत्र लोकः खगलोकतइच ।\ १३ ॥। 
कछग्नका उदित नवांड, नवांश ओर रग्नेगसे युक्त दुष्ट हो तो आकारा भौर 
मित्र तथा शुभ ग्रहकी दुष्टिके योगसे पृथ्वी ओर पाप ्रहकी वेरिदृष्टिसे पाताललोक 
वताना चाहिये, अथवा ग्रहके लोकसे लोकचिन्ता कहे ।। १३ ।॥। 
कोचिच्छशांकाकंजराहभौमेर्धातुं च शुक्राकवञेन भूलम्‌ ।। 
शुष्कं तदा स्यादुभयोबंलोयस्त्वादंकुरं जातमिति प्रदिष्टम्‌ ।। १४ ।। 
कोई ज्योतिविद्‌ लोग चन्द्र, शनि, राहु ओर मंगलसे धातु, शुक्र ओौर सूर्यके 
वरासे सूखा मख वणन करते हैँ । यदि शुक्र ओर सूयय दोनों अधिक बली हो तो 
अंकुर जात ह एेसा वततावे ।। १४ ॥। 
-  द्रव्यवहूत्वे चिन्त्यम्‌ । 
तो सू्यकुजौ पौक्ते गरुरिन्दुभृग्‌ सितौ ॥। 
त हि बुधः यामः शनिकुग्नां्रायोरिति ।। १५ ।। 
दसी प्रकार द्रव्यकी बहुतायतमं किवार करना चाहिये; ग्न ओर रग्नकं नवाम सूय 
मंगर हौ तो रक्त, वृहस्पति पीत, चन्द्रमा शुक्रं इवेत, लुध हरित, शनि इयाम वणवाला 
जानना ।। १५ ।। 
राहयुक्ते तनौ वांशे वणं इयाम वदेत्दुधीः 
वैडुर्यसुक्तापाबाणं तास्रर्फटिकवद्रवौ ।। १६ ।\ 
रग्न वा नदांश राहुयक्त हौ तो इ्यामवणं कहे; सूर्॑को वेडू्यं, मोती, पत्थर, ताबा, 
स्फटिकवाली वस्तु बतावे ।। १६ ॥ 
रूव्यक्षीरकपाकलोसुक्तलाजल्जवद्िधोः 
तालव्य रत्नाइमेष्टक्ाश्युगकश्णुद्कुलाः ।। १७ ।! 
चन्द्रमाकी तादी, दव, कपा, छरी, मोती, कमर्वाखी चीज कह ओर मंगलका 
तावा, वैडर्य, रत्न, पत्थर, ईट, शग, शछुखला ।। १७ ॥ 
सीलधाल्याग्निभत्यादिक्नस्त्रभेदाः कुजे मताः ॥! 
काचचित्रसुवर्णनि गरूडोद्गारवद्‌ बुधं ।। १८ ।। 
सीसा, धाम्य, अग्निमृत्यादि शस्त्र अर्थात्‌ तोप ॒बन्दरूक आदि रास्त्रभेद माने है 
वधको कांच, चित्र, सुवण, हरिन्मणिवारी वस्तु हं ।॥ १८ ॥ 
गोमेदस्वणमणयः पीतधातुक्च पुस्तकम्‌ ।। 
सूतश्ास्त्रादिवार्ता च गंधब्रह्रस्तु॒वाक्यतेः ।\! १९ ॥ 
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बृहस्पतिकी गोमेद, स्वणं, मणि, पीत धातु, पुस्तक, सूत, शास्व्रादिकीं वार्ता ओर 
गन्धवाटी वस्तु हं ।! १९ ॥। 
रोप्यालंकारवेडयंस्फटिकास्बुजमोौकवितिकम्‌ । 
लक्ष्यस्वर्णादिवात्रं च भ्रतिमा शुक्डुची भृगोः \! २० । 
रुक्रको चांदीका गहना, वेडय, स्फटिक, कमल, मोती, निदानी, स्वर्णादि पात्र, प्रतिमा 
तथा पवित्र ओर उवेत वस्तु हँ ।। २० ॥ 
नीलाहमलोहमहिषीचमंसीसकचासरस्‌ 1! 


दतश्ूकरसौवीरमद्यांबुजतिलं इनः ।! २१ 1, 
शनिकी नीला पत्थर, लोह, भस, चर्म, सीसा धातु, चंवर, दांत शूकर, सौवीर, 
मद्य, कमल, तिक ये वस्तु हं ।। २१॥।। 
कण्टकास्थिविषं चोर्यं राहोलग्नेशद्ग्युतेः ।¦ 
चद्रेऽतिनिबंले कास्यं रूप्यवणंसमं यतः ।! २२ \; 
राहुको कांटा, हड़ी, विष, चोरी आदि हैँ! निवल चंद्रमापर रगनेदकी दष्टिकां 
योग ॒होनेसे चांदीकं वणेसमान कास्य कह 11 २२ }) 
एवभतिनिबेलानां बहुमौल्यं वस्तु 
हित्वाल्पमौल्यं तत्सव्णं वस्तु वदेत्‌ ।। 
इसी प्रकार अतिनिबल ग्रहोकी वहुमूल्यवाटी वस्तु छोडकर थोडे सृल्यकी उसके 
समान सवण वणेवारी वस्तु कहे ॥ 
क्रि धात्वाद्यस्ति विज्ञानमिति यत्तद्द्काणतः ।। 
विकेषो हेमरत्नादि द्विषदाल्लादि भागतः ।! २३ ।) 
क्या धातु आदि वस्तु है इस बातका ज्ञान द्रेष्काणसे विदेष करकं होता है कि, 
सुवणं ओर रत्न आदि है वा द्विपद आदि है वा अन्नादि है इस प्रकार विभागसे 
समञ्चना चाहिये । २३॥। 
कविसुरवन्यौ द्विपदौ तुयंपदावकभूमिजौ ज्ञरनी ¦ 
पत्रधरो बी कथितो राहृहिमां ग्‌ सरीसृयावयपदौ ।! २४ ।। 
शुक्र बृहस्पति द्विपद, सूयं मंगर चतुष्पद ,वुध रानि पक्षवारे पक्षी, राहु चंद्रमा 
सपं कह हं ।। २४॥ 
पुस्त्रीकुञानुक्षितिवायुवारिचरस्थिरव्यगगहाश्च सखात्‌ ।। 
मेषो हरिगेधनुषः पराद्धं म॒गादढंमाद्यं चतुरघ्रस्युः ।। २५ ।। 
पुरुष, स्त्री ओर अग्नि, पृथ्वी, वायु, जर तत्त्व, चर, स्थिर द्विस्वभाव संज्ञा मेषसे 
आदि केकर कही ह । मेष सिह, वृष, घनुका पराद्धे, मकरका पूवद्धि चतुष्पदसंज्ञक है 
॥ २५॥ 


् 
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कुभक्च मीनो विपदौ प्रभूतपादौ स्मृतौ वुर्चिकककंटौ च ।। 
तुल च कन्या मिथुनं हयाद्यं नरो मृगान्त्यं पदवजितं च ॥! २६ ॥ 
कुम्भ, मीन, अपद हं, वृरिचक, ककं, बहूुपद; तुका, कन्या, मिथुन ,घनुषका पूर्वाद्ध 
नरमकरका पराद्धं पदरहित है ।। २६॥ 
द्विजौ गुरुभृम्‌ भूपौ भूजाक शूद्र इन्दुजः ।। 
वेश्यर्चन्द्रोऽकंजो राहढवितौ स्लेच्छसं्ञकौ ।। २७ ॥। 
वृहस्पति शुक्र ब्राह्मण, मंगल सूर्यं क्षत्रिय, बुध शूद्र, चंद्रमा वैश्य, रानि, राहु म्लेच्छ 
जाति हं ।। २७ ॥ 
चतुरलरौ भौमरवी खण्डः काव्यहच विदगरू ॥। 
वत्‌ हिमकृत्स्थूलो दीघा राहुदिनेशजौ ।! २८ ॥। 
मंगल सूयं चौकोर, शुक्र खण्ड (ट्कडा), बुध बृहस्पति वर्तुल (गो), चंद्रमा 
स्थूल (मोटा) ,राहु शनि दीघं (लम्बा) है । २८ ॥ 
लोहितसितहरिताभाः पाटङ्पांडाभचित्रङृष्णाभाः । 
हेमर्भापगलकर्बुरबमर स्वच्छा: क्रियादितो वर्णाः ।। २९ ॥! 
लाल, वेत, हरित, पाटल (सफेद मिला लाल) ,पांड्‌ (सफेद मिखा पीला), चित्र 
(सव प्रकारका मिला) रंग, काला, पीला, पिगल (लाक मिका पीला) कबरा बभ्््‌ 
(न्योरकासा रंग) मलीन रंग ये मेषादि रारियोके वणं हें ।। २९ ॥ 
रू न्द जलचारिणौ बुधगुरू भ्राम्यौ कुजाककियो, 
राहुंर्च अ्रथिता अरण्यविवरे प्रीत्याभिसंचारिणः ।, 
पूर्बाह्धं बलिनौ तनौ बुधगुरू मध्याह्व केऽ्कविनी 
सुन्‌ द्वावयराह्ल इन्दुभृगुजौ सायं हि राह्वकजौ ।। ३० ॥। 
शुक्र चंद्र जल्चारी; बुध, बृहस्पति, प्रामीण, मंगर सूर्य, रानि ओर राहू बनकी 
ज्ञाडियोमे प्रीतिसे विचरनेवारे हँ । कग्नमें बुध बृहस्पति पूर्वाह्ल्वरी, सूर्यं मंगल मध्याह्ल- 
वरी, चंद्रमा गुक्र अपराह््वली ओर राहु शनि सायंवली हं ।। ३० ॥ 
पित्तं दिनकरभौमोौ शुक्रामृतद्युती ज्ञगुरू ॥। 
सभधात्‌ निराह वातकरो कीतितौ मुनिभिः ॥ ३१॥। 
सूयं मंगल पित्त, शुक्र चंद्रमा कफ, बुध वृहस्पति समधातु ओर रानि राहु वात 
प्रकृतिवारे हं एेसा म॒नियोने कहा हं ॥ ३१ ॥ 
कटुकौ दिनकरभोमौ मधुरो जीवस्तथा बुधो मिश्रः ॥। 
चंद्रभृग्‌ लवणाम्लौ तीक्ष्णौ राह्वकनंदनौ गदितौ ॥। ३२ ॥, 
सूये, मंगल कड़ा, वृहस्पति मीठा, बुध कड्ञा मीठा भिला हुआ, चन्द्रमा, 
शुक्र लवण खटा ओर राहु, शनेदचर तीखे कहं हं ।॥ ३२ ॥ 
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दिनेशभौमजीनास्याः पुरुषा अपरे स्त्रिय 
बुधसौरी स्मृतौ कंणांयिन्मते च नवंसकौ !¦ ३३ \, 
सूय, मंगल ओर वृहस्पति पुरुष, अन्य ग्रह स्त्री संज्ञक हैँ । केक आचार्योके मतमं 
बुध ओर शनि नपुंसक कहे हं ।। ३३ ।। 
तरुणः कुजो हिमयुतश्च शिरिम्‌ त्कवी सुद्ढलध्यनिभौ 1; 
शनिसुयवाक्यतिभुजंगलगाःस्थविरासतास्तुनियतंमुनिधिः \} ३४ 1! 
मुनियोने मंगर जवान; वृध वालक; चंद्रमा, शुक्र, दढ मध्य अवस्थावाङे; शनि 
सूय, वृहस्पति ओौर राहु वृढे माने हें ।। ३४ ।। 
भृगौ चंद्रे हदे देववसतौ वाक्यतौ रवौ \! 
चतुष्पदवथे सौम्ये चेष्टकानिचये रुज ¦¦ ३८५ \¦ 
दग्धस्थाने शनौ राहौ बाह्यभूमौ चतुर्थके \ 
अमीभिनष्टवस्तू्वीं दवन्लो हि विसरयेत्‌ ¦¦ ३६ \! 
शुक्र ओर चंद्रमा द (जके वूंड) में, वृहस्पति देवताकं निवासस्थानमे, सूर्यं 


चौराहेमे, बुध ईटोके ठेरमे, मंगल दग्धस्थानसें, शनि ओर राह वाह्छभूमिमें, (पव॑त 
वा बाहिर घर खेतोमे) चौथे चरमे इन ग्रहोंसे दैवज्ञं नष्ट वस्तुक निवासभूमि निद्चय 
करे ।। ३५ ।। ३६ ॥ 


नयः स्ुयस्तवस्वीन्दुः कुजो हेयप्रियो बुधः } 
वणिग्गुरः कविवेत्यः शनिर्च वृषल्ोऽथवा }! ३७ | 
अन्त्यजातिहचासुरौ च निषादाधिपती स्मृतौ 1} ३८ 
सूयं राजा, चंद्रमा तपस्नी, मंगर सुनार, वुध बनिया, बृहस्पति शुक्त वैदय, शनि शूदर 
अथवा अन्त्यजाति (अन्त्यज धोनी चमार आदि) ओौर राहु केतु निषाद (भीलोके स्वामी) 
कटे हं ।। ३७। ३८ ॥ 
धातुनासन्दुरुकराभ्यां भूषणं गुरसुयेयोः ।! 
भाजनं वित्कुजाभ्यां च रास्त्रं शेषेषु कोतितञ्‌ ।! ३९ ।¦ 
चंद्रमा ओर शुक्रसे धातु; बृहस्पति ओर सूर्यसे भूषण; बुध ओर मंगलसे पात्र तथा 
दापग्रहोसे शस्त्र कहा है ।। ३९ ॥ 
| मृद्धभूषणमिन्द्रका वाक्पतिः कर्णभूषणम्‌ ।। 
' , भूमीजकान्धयोबरहिभूषणं च॒ तथा बुधे ।! ४० ।। 
हस्तस्य भूषणं राहौ चरणस्य भरकीतितस्‌ ।। ४१ \\ 
चद्रमा, सूयं शिरोभूषण; वृहस्पति क्णेभूषण; मंगल, शुक्त बाहुभूषण; बुध हस्त- 
भूपण ओर राहु चरणका भूषण कहा है ।। ४० ४१ ॥। 
बुधेन्दृजीवभगुभिः सरसं नीरसं परः ।। 
तेरेव भक्षणीयं स्यादभक्ष्यं परथा ग्रहः ।। ४२।। 
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बुध, चंद्रमा, वृहस्पति ओर शुक्र रसयुक्त; अन्य ग्रह॒ नीरस ओर इन्दीं पूर्वोक्त 
चार ग्रहोसे भक्ष्य ओर अन्य ग्रहोसे अभक्ष्य वस्तु कहं ।। ४२ । 
दीघंवतुल्योः कदमृले तुयेत्रिकोणयोः । 
तृणे सगन्ध निगंन्धि दीघेवतुल्योः कमात्‌ ।। ४२ ।१ 


चौथे, नौवें ओर पांचवें दीं ओर वर्तलसंज्ञक ग्रह हो तो कंदं ओौर मूक; इसी 
प्रकार सगंध ओर निगंन्य; तण, दीघं, वतर क्रमसं कट्‌ ।1 ४३ ।। 


सौम्यैः फल्युता वृक्षाः करौ स्युः फल्बजिताः ॥ 
पुलगेस्तु तरर्नारो ग्रहंरुक्ता लताः कमात्‌ ॥। ४ ५१ 
गुभ ग्रहोसं फलदार, करूर ग्रहोसे फलरहित वृक्ष कहं तथा पुरुषग्रहोसे वृक्ष, नारीग्रहोसे 
लता क्रमसे कही हं ।। ४४ ॥ 
धान्यगोधूमकौलत्थयवा घासो्धवानि_ च ।। 
धलन्यभुद्गाङच साषाह्च ग्रहाणां सुयतः कमात्‌ ॥१! ४५ ।। 
धान्य, गोधूम, कुलत्थ, जौ, घासोत्पन्न अन्न, धान्य, मूग, उडद ये अन्न सूर्यादि ग्रहोके 
क्रंमरसं कर्‌ ।। ४५ ।। 
चये चंद्रे शूरौ सौम्ये पक्वं शुक्रे तानेहचरे ॥। 
` खयक्वं च कुजे साम्ब शेषेषु कवलं मतस्‌ ।। ४६ ॥ 
` सूर्यं॑म्चंद्र, वृहस्पति ओर बुध पक्व, शुक्र ओर रानेश्चरमे अपक्व, मंगलम चलयुक्त 
ओर शेष प्रहोमें ग्रास कवठ माना हं ।। ४६।। 
जानोः किल्चुकक्ाखाद्यहचंद्रे राजादनीमुखाः ।। 
से कंटकिनः सौम्ये शनौ बदरिकादयः ॥\। ४७ ॥। 
सूयेकी ढाककी शाखादी, चन्द्रमाको ढाक गोदनी, चिन्नी आदिकै, मंगरके काटेवाले 
वक्ष, बुघ शनिके वेरी आदिक वृक्ष हं ।। ४७ ॥ । 
ल्लीरिणौ वाक्पतौ शुक्ते रभ्भादाः शनिसुयेयोः ।। 
शुल्काह्च खण्डिता वृक्षा विज्ञातव्या विवेकिभिः । ४८ ॥ 
बृहस्पति दूुधवारे; शुक्र कदली आदि; शनि, सूयं खंडित ओौर सूखे वृक्ष विवेकी 
जनने कहे हं ।। ४८ ॥। 
वासां चंद्रे र्णं भौमे व्यवहारं बुधे गुरौ ।। 
स्वजनं योषितं शुक्रं कालि मंदे विचिन्तयेत्‌ ॥। ४९ ॥ 
चन्द्रमामे स्त्री, मंगलम यद वधम व्यवहार, बहस्पतिमें स्वजन, शक्रमे स्त्री, दानिमें 
ककिका विचार करे ।। ४९ ॥ 
मज्जास्थि भास्करे चित्तमिन्दो रक्तं कुजे बुधे ।। 
चैतन्यरादिर्वागीशे प्राणाः शुक्र च शुक्रकम्‌ ॥। ५० ।॥। 
स्मे चर्वी हड़ी, चन्द्रमामें चित्त, मंगलम रत, नुधमं जीवशुद्धि, बृहस्पतिम प्राण, 
शक्रमे वीयं ॥। ५० ॥ 


(१०२) प्रहनक्तिरोमणि 


शनौ सांसत्वचा रोम वसा अस्थि वदेदगौ ।, 
शरिश्ुक्रौ जलाधारार्वाकभोसदिनाधियाः \! 
निजंला ज्ञगुरू स्वल्पजल्मै नूनं प्रकीर्तितो ।\ ५१ ॥। 
दानिम मांस, त्वचा तथा रोम, राहूुमें चर्वी हद कहे । चन्द्रमा ओर शुक्र जला- 
धार, शनि, भौम, सूर्य, बुध, वृहस्पति स्वल्प जर कहे हं ।। ५१ ।। 
सौम्ये भमेजकस्येन्द्व्धेः काव्योऽकंभ्‌सिजौ 1! 
वायोमेन्दासुरौ व्योस्नो गुरःस्वास्यन्तराद्हिः ।। ५२ ¦ 
बुध भूमिका, चन्द्रमा जलका, शुक्र अग्निका, सूये मंगल वायुका, दानि राहु आकाशका, 
बृहस्पति भीतरी स्थानसे बाहरका स्वामी जानना ।। ५२ ।। 
अजगोयुरमधनुस्तुर्लसहाः चब्दभतः प्रमदाचटसंन्नौ ।, 
अद्धरवावपरे हि वि्ञब्दा गोतुलककंवधूचटसीनाः ।! ५३ \) 
मत्स्ययुताःसजलाहच तदन्ये स्युविजला अथ सृकनियोगे ।। ५४ ॥। 
मेष, वृष, मिथुन, धन, तुला ओर सिह पणेदाब्दवारे, कन्या, कुंभ अद्धंडाब्द ओर 
रोष रारि शब्दरहित हं । वृष, तुटखा, ककं, कन्या, कंभ, मीन ओर सकर सज ओौर्‌ 
अन्य रादि निजंर हं । आगे म॒कप्रदनका विचार लिखते हं ।। ५३ ।} ५४ || 


¢ 


स्वक्षऽकं ॒स्वीर्याचतात्र च परगृहतो भातताती्य्चितः, 
स्वेन्दो चिता वधूनां त्वयरभ इति पुंसः कुजे जीर्वात \: 
सौस्ये अ्मात्‌र्व्याचता सचिव उ पर्तिचिता च शक्ते खयिडी, 
चिता मदेऽस्याचता भवति पितपितृव्यार्दिचता च राहौ ¦¦ ५५ \ 
यदि सूयं अपनी रारिके हो तो अपनी ओर अन्य रारिके हो तो माता पिता 
संबन्धी चिता कहे 1 यदि चंद्रमा अपनी राशिके हौ तो वधृजनोकी ओर अन्यकी हो 
तो विदेश गये हुए पुरुषकौ चिता कहे । मंगल हो तो जीदचिता, वृध स्वक्ेत्रमे राशिका 
हो तो चाचाकी चिता, अन्यथा सचिव ओर स्वामिकी चिन्ता, शुक्र स्वक्षेत्री होतो 
सपिण्डकीो चिता, शनि स्वक्षेत्री हो तो अन्य जनकी चिता ओर राहु स्वक्षेत्री होतो 
पिता चाचा तथा ताकी चिन्ता होती है। ५५ ॥ 
चद्रो मर्त्ये दिवि ज्ञज्यौ वासिनोऽधः परे ग्रहाः \! 
ज्येष्ठः शुक्रोऽकं आषाढक्चद्रः श्रावणसासकः ।। ५६ ।। 
चन्द्रमा मत्यंरोकरममे, वुध बृहस्पति आकाशम, अन्य ग्रह पातालमें रहनेवाखे हँ शुक्र 
ज्येष्ठ सूर्यं आषाढ, चंद्रमा श्रावण । ५६ ॥। 
कुजो भाद्रपदः सौम्य आषिवनः कातिको गुरुः ।॥। 
मागंपौषौ भगुमदो भाधफाल्गुनकावगुः ॥। ५७ ॥। 
मंगल भादी, बुध क्वार, बृहस्पति कातिक ,शुक्र अगहन पौष, रानि माघ फालुन 
भौर राहु चैत्र वेशाख मास कहा है ।॥ ५७ ॥ 


हिन्दीरीकासहित (१०३) 


चैत्रवेश्ालकौ मासार्चन्नाद्या मेषतः कमात्‌ ।। 
मेषालितुलकुस्भेरच ककण प्राडनिवासभः ।\ ५८ ॥। 

यहां मेषसे लेकर चेत्रादिमहीनें क्रमसे जानने । मेष, वृर्दिचक, तुका, कभ तथा ककंसे 
पूवेमे रहनेका स्थान ।। ५८ ॥ 

वृषेण पक्से †सिहमगयोरुत्तरे भवेत्‌ ।। 
गुरसोभ्यग्रहदेक्ष एवं शय्यासनेष्वपि ।! ५९ 1! 

[वसं परिचिममे, सिह, मकरसे उत्तरमे, वृहस्पति तथा बुधकी रारियोसे अथात्‌ 
घनु, मीन, कन्या तथा मिथुनसे दक्षिणम रहनेका निवास कहं । इसी प्रकार शय्या 
आसनमे भी विचारे ।। ५९ ॥। 

रविसितकूजागुमंदाः रशिबुधजीवाः पुराक्रमात्पतयः ।। 
अजगोभिथुनकूलीरास्त्निः परिवर्तेन पूवेतः पतयः ।} ६० ॥! 

सूर्यं, शुक्र, मंगल, राहु, शनि, चन्द्रमा, वूध ओर बृहस्पति क्रमसे पूर्वादि दिशाओंक 
स्वामी हें । मेष, वृष, मिथुन, ककं राशि तीन वार गिननेसे पूर्वादि दिशाओकं स्वामी 
होतें हं ।। ६० ॥ 

अजगोभिथुनकुलीरा हयमकरौ रात्रिपाः परे दिनपाः ॥। 
रविराशेः क्रियतो वा कमतोऽन्धो बधिरोमूकपंग्‌ च ।! ६१ 1! 
मेव, वृष, सिथुन, ककं, धनु ओर मकर रात्रिके स्वामी अन्य राशि दिनके स्वामी 
हँ । सूर्यकी रािकं वा मेषसे क्रमकरकं अन्ध, बधिर, मूक ओर पंगु हें ।! ६१ ॥ 
वः इलजार्कवियरिस्थितौ ज्ञौ मध्ये मुवः खे सकले गुरुरच ॥! 
अध ःचितेन्ड्‌ पयसो निरुक्तौ तियेक्‌ शनिः केतुतमोयुगं च ॥! ६२ ॥ 
मंग सूर्य॑ अग्निक ऊपर रहनेवाले, बुध ॒पृथ्वीके मध्यमे, बृहस्पति समस्त आका- 
शमे, रुर चन्द्रमा जल्कं नीचे ओर शनि, केतु ओर राहु तिरछे रहनेवाङ़ हं ।। ६२ ॥ 
सीनक्रियवुृषकस्भा द्धस्वा मध्या युम्ममृगादच कुलोराः ॥। 
सेवा दीर्घा अथ ज्षषयुग्मालीन्दुगृहाण्यतिसंततिवन्ति ।। ६३ ॥ 

मीन, मेव, वृब ओर कुभ हस्व, मिथुन, मकर ओौर ककं मध्य ओर शोष राशि 
दीधे हें । मीन मिथुन वृदिचक ओर ककं अतिसंतानवाङे ।। ६३ ॥। 

वुबमृगहयकल्काः समसंताना अपरे कधुसततिभाजः 
यो सिथुनाहवनवांशविभागः सन्ततिहीनतरः खलदुष्टः ॥ ६४ ॥! 

वृष, मकर घनु ओौर कुंभ समसन्तानवारे ओर अन्य राशि लघुसन्तानवारु हँ मिथुन 
तथा धनुका जो नवां पापग्रहसे दृष्ट हो तो संतानहीन कहा हं ॥ ६४ 1 

मेषो हरि्धनुर्चेति पित्तोष्णाः पूवेदिग्भवाः ॥ 
कानि: स्वामी सदा चेषां जीवो रात्रौ दिवा रविः ॥\ ६५ \\ 

मष, सिह ओर धनु पित्तप्रकृतिवाले, गरम हँ ओर पूवेदिशामे रहनेवाङे हँ ओर 

सदैव इनका स्वामी रानि है, बृहस्पति रात्रिम र सूयं दिनमे स्वामी है ॥ ६५ ॥ 


० ९०।२।॥।०२ %| >] 4 ]६।।१५ १] 
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ग्रहसंज्ञाचक्रम्‌ 
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अध्धिपर । जठके [अभिपर म~भकांर्म।जलकेनीचे|तिरेरह~तिरछे रह < 
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कन्यावुषसृगा यास्या रक्नोष्णशोतवातुलाः ॥। 
कूजः स्वामी सदा चैषां रात्रौ चंद्रः सितो दिवा ॥ ६६ ॥ 
कन्या, वृष ओर मकर दक्षिणमें रहनेवाटे, रूखे, गरम, शीतल ओर वातप्रकृति- 
वाके हैँ, इनका स्वामी सदैव मंगर है ओर रात्रिम चंद्रमा तथा दिनमें शुक्र स्वामी 
है ।॥ ६६ ॥ 
कु भयुग्मतुलासंज्ञाः स्निग्धोष्णा वातुलास्तथा ।। 
एषां स्वामी सदा जीवो रात्रौ सौम्यो दिने शनिः ॥ ६७ ॥ 
मिथुन, कुंभ, तुला चिकने ओर गरम तथा वातप्रकृतिवाङ हं, इनका स्वामी सदेव 
बृहस्पति, रात्रिम बुध ओर दिनमें शनि है । ये परिचिममे रहने वाकं हं ॥ ६७ ॥ 
मीनाकलिककंटाः स्निग्धाः शीता उत्तरसस्भैवाः ।। 
दिने शुक्तः कुजो रात्रौ शशी नित्यं च तत्पतिः ।। ६८ ॥ 


श 





५१०८) ्रहनाल्रामाण 


मीन, वुदिचिक ओर ककं चिकने ओौर शीतल ,उत्तर दिद रहनेवारे हँ, दिनम 
शुक्र, रात्रिम मंगल ओर सदेव चंद्रमा इनका स्वामी टै ।। ६८ ॥ 
सप्तवर्ग तु लग्नस्य श्ुभवर्गो यदा भवेत्‌ ।, 
चिन्तिताथं शुभं वाच्यं ग्रहयोगेक्षणं चिना ।। 
परथा त्वश्लभं सिश्नो वगश्चेत्समता फले !} ६९ \\ 
यदि रूग्नके सप्त वर्गमें शुभ ग्रहका वग हो तो चितित अभम शुभ कहना चाहिये 
परन्तु किसी ग्रहका योग तथा दृष्टि न होवे तो, अन्यथा अब्युभ ग्रहका वर्गे हो तो 
अशुभ, मिश्र ग्रहोका हो तो फलम समता बतावे ।। ६९ ।। 
यदा-चेच्छकचद्रशनयोऽम्बुनि जातीरूलं तथ ।¦ 
धातुज्च मृत्तिका चाथ बुधबदारराहवः \१ ७० \। 
अथवा यदि शुक्र, चंद्रमा ओर रानि चौथे घरमे हौ ते जायकल, वातु, मुक्तिका 
कहे ओर बुध, दानि, मंगल ओौर राहु ।। ७० ॥ 
लाभे च नवमे त्वेतं फलं स्यत्दथ वाक्यतिः ४; 
तृतीये च धने चांद्वि्ंष्टी पटास्बरं वदेत्‌ 1 ७९}: 
ग्यारहवें नौवें हों तो इवेतफल ओौर बृहस्पति तीरे, बुध दूसरे हो तो संष्ट्मिं चमी 
वस्त्र कहू ।। ७१।। 
भौमो विद्रुषकृत्केन्द्रे तास्रङ्ृष्टा हिनदिवग्‌ \। 
केन्द्रे शंखादिदौ केन्द्रे सौम्यो ऊकंयक्ारकः ¦} ७२ !; 
मंगल केद्रमे होतो भंगा वा ताबा, चंदमा राहु केम हों तौ शंखादि, वृधं कंदं 
हो तो लवण ॥। ७२ ॥ 
ककं शन्नो यडा केन्द्रे रुक्मयुद्रां तडा वदेत्‌ ॥। 
गुरदेनवस्थाने सप्ते वा ससागलः !! ७३ \। 
ककंका शुक्र केद्रमे हो तो चादीका रुपया, वृहस्यति नौवें द्वे तथा शत्व हौ 
तो ।। ७३ ॥ 
सुवणं रत्नसंयुक्तं वस्त्रं चेव सुवणेकस््‌ ।, 
मौसे शुक्रे त्रिकोणे च मृत्तिका सुष्टिश भवेत्‌ \\ ७४ \¢ 
रत्नयुक्त सुवणं ओर सुव्णंकेवस्त्र, मंगल शुक्र त्रिकोण (९।५) में हों तो मुष्टि 
मृत्तिका है एेसा कहे ।। ७४ ॥ 
कर्मस्थाने गुरुनूनमाश्नादिफलकारकः ।। 
निज्ापतिः शुक्रदुष्टः केन्द्रे क्षाराम्लवत्फलम्‌ ॥। ७५ 
दशवे स्थानम बृहस्पति हो तो आस्रादिफल, शुक्रदुष्ट चंद्रमा कंद्रमं हो तो खारा 
खटा फल दहै । ७५ ॥ 





= 
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हिन्दीरीकासहित (१०९) 


रविः केन्द्रे बुधो भाग्ये पंचमे भूमिजः फलम्‌ 
मिष्टं यदा रिपौ चंद्रः पिप्पलोफलमत्र चेत्‌ ।\ ७६ ॥! 
सूयं कंद्रमे, वृध नौवें, मंगल पांचवें हो तो मीठा फक दहै, यदि चंद्रमा छठे हो 


तो पिप्पली फल है ।। ७६ ॥ 
शुक्रयुक्त्दचंद्रमा स्यादेलारूल्मथो रिपौ ॥ 
संदङ्च नवमे भौसे रक्तक्रष्णं च वतुम्‌ ॥। ७७ ।। 
यदि छठे घरमे शुक्रयुक्त चंद्रमा हो तो इलायचीफरू ओर जो रानि छठे, मंगल 
नोवे हो तो लाल काले व्णेकी गोलाकार कोई वस्तु है ।। ७७ ॥। 
रयालास्तिल् मसूराद्या यदा ल्राभे भगोः सुतः ।। 


` शोघूमाद्नं यवकचेव यदा गुणपदे रविः ।। ७८ ॥। 
अथवा दयाम तिक, मसूरादि है एेसा कथन करे । यदि ग्यारहवे शुक्र हो तौ गेहूं 


जौ ओर यदि तीसरे घरमे सूर्य हो तो ।॥ ७८ ॥ 
अकंयन्नं यदा केन्द्रे राहुः शस्त्रायसी स्मृते ।! 


केन्द्रे शनिः उयासयुष्पं यदा वचित्केद्रगस्तदा 1\ ७९ ।। 
अकंयत्न ओर कंद्रमें राह हो तो शस्त्र, खोह; कंद्रमे शनि हो तो द्यामपृष्प, यदि 


वृध कद्रम हा तो ।। ७९ ॥। 
पद्ध यदा राहुचंद्रद्ुक्राः केन्द्रे हि दाडिमम्‌ । 
र निराहुबधाः केन्द्रे फलमेरण्डजं यदा ।। ८० ।। | 
कसर । राहु चंद्रमा ओर शुक्र कंद्रमे हों तो दाडिम, रानि, राहु ओर बुध कंद्रमें 


ह तो एरंडफक ।। ८० ॥। 
थेक्षितो गृहः न्तेन््रे सालतीपुष्पामादिशेत्‌ 1\ 
वदरो भौमवुधद्रब्टा धनस्थानं निरीक्षते ।\ ८१ ॥ 
कंद्रमे हौ तो माकतीपुष्प, मंगर ओर बुधका देखनेवाला चंद्रमा धघन- 


च ‰ ५ 
बृचद्ष्ट रा 
स्थानको देखता हो तो । ८१ ॥ 
रक्तपीतं तदा वस्त्रं यदा राह्वारकंतवः ॥ 
तनुं पतयन्ति धूसरं च रक्तं वस्त्रं च विदुमम्‌ ॥ ८२ ॥। 
लाक पीला वस्त्र ओर राहु, मंगल, केतु रग्नको देखते हों तो धूम्र, रक्तवस्त्र॒ ओर 


मृगा ।1 ८२ ।) 
बुधात्यञ्चशंयल्लिकोणं चपदयेदुभृगुहचापिचंद्रोरिपो तत्फलं स्यात्‌ ॥। 
त्रिकोणेहिमांशुक्चकेन्द्रेमहीजस्तदामृत्तिकारक्तगुजाफलं वा ॥। ८२ ॥ 
ओर बुधसं पांचवें त्रिकोणको शुक्र देखता हो ओर चंद्रमा छठे हो तो पूर्वोक्त 
धूम्र रक्त वस्त्र मुंगा कहे । त्रिकोणमे चंद्रमा ओर कद्रमे मगर हो तो मृत्तिका, 
लाल चोटी वा फल है एसा जाने ।। ८३ ॥। 


| 
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अथ चिन्ताप्ररने विचारः 
रवौ स्वभे भूपतिराज्यचिन्ता विधौ स्वभे क्षे्रनिखातचिन्ता ॥ 
कुजेऽरिभूपालभयस्य चिन्ता बुधे कृषिक्षे्रखलायुधानास्‌ ॥।\ ८२४ ॥ 
सूर्यं अपनी राशिकं हो तो राजाके राज्यकी चिन्ता ह, चंद्रमा स्वक्षेव्री हो तो 
क्षेत्र खोदनेकी चिन्ता, मंगल हो तो रात्र राजाके भयकी चिन्ता, बुधे हो तो खेती 
क्षेत्र, खर ओर आयुधोकी चिन्ता ।। ८४ ।। 
चिन्ता गुरो धमयुहूल्नृपाणां भृगौ स्वभे बाऽखिलसोौस्यचिन्ता ॥। 
कनौ नपागारविवादचिन्ता भवेदथ लग्नगते दिने \¦ ८५ ॥। 
बृहस्पति हो तो धमे मित्र ओर राजाकी चिन्ता, शुक्र हो तो सकल गुभचिन्ता 
रानि हो तो राजद्वारमें विवादकी चिन्ता हं एेसा कहं, यदि ग्नम सूये हो तो ।॥ ८५ ॥ 
पाखंडिकूटानृतमंत्र चिन्ता धने भवेत्का्थबलस्यं चतः \। 
त्रये चतुर्थे च विवार्दाचतासुतेयुतानांरिपुगेऽध्वनक्च \! ८६ ।। 
पाखण्डीजनके कपट, ्लूठ तथा मंत्रकी चिन्ता है । सूर्य दूसरे धर॑से हो तो कायं- 
वलकी चिन्ता, तीसरे या चौथे हो तो विवादकी चिन्ता, पांचवें हो तो पत्रोकी, छठे 
हो तो मागेके।। ८६ ॥। 
कायस्य {चता सदरनेऽगनाया समृतौ च नावः सुदेते हि चिन्ता ¦ 
विदेशसंस्थस्य नपेनपाथंकार्यस्य लाभे द्रविणस्य रिष्फे }¦ ८७ ॥) 
कायेकी, सातवें हो तो स्त्रीकी, आव्वे हो तो नौकाकी, नौवें हो वेदेदास्थ जनकं 
चिन्ता, दशवे हौ तो राजाके अथकायकी ग्यारहवे हो न्तो धनलाभकी, वारहवे हो 
तो ।। ८७ ॥ 
मार्गाररिचातऽथ तनौ हिमां क्षे्रा्थभोज्यस्य भवेडनें च \। 
वित्तप्रवासस्य तथा तृतीयेवृष्टेश्चतु्थे च गृहास्बयोह्च \! ८८ !। 
मा्गेकी ओर शत्रुकी चिन्ता है एेसा कहं । यदि खग्नमे चन्द्रमा हौ तो क्षेत्रकी, 
अर्थकी ओर भोज्यवस्तुकी, दूसरे हो तो धनकी तथा परदेरकी चिन्ता, तीसरे हो 
तो वषकिी तथा चौथे हो तो घरकी ओर माताकी ।। ८८ ॥। 
सुते सुतानां च रिपौ गदानां संदे युवत्या निधने सृतेदच 
भोजस्य वाधमंगतेचपुण्याध्वगप्रयाणस्यखलभेहिचिन्ता ।।\ ८९ ॥ 
पांचवे हो तो पूत्रोकी, च्छे हो तो रोगोकी, सातवें हो तो जवान स्त्रीकी, आयवे 
हो तो मत्युकी तथा भोज्य वस्तुकी, नौवें हो तो पुण्यकी, पथिककी तथा यात्राकी, 
ददावें हो तो ।॥ ८९ ॥ 
क्षेत्रस्य धृत्तस्य च लजाभयाते चिन्ताहि वासःशुचिवस्तुनोक्च ।। 
व्येये हृताप्तेश्चतनौचभौमेभीवादयोःस्याच्च धने गतास्ते ॥। ९० ॥ 


' ‡ # 
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क्षेत्रकी तथा धूतं मनुष्यकी, ग्यारह्वे हो तो वस्वरकी ओौर पवित्र वस्तुकी चिन्ता 
वारहवे हो तो चोरी गई वस्तुकी प्राप्तिकी चिन्ता है एेसा कहे । यदि रग्नमें मंगल 
हौ तो भयकी तथा वादकी, दूसरे मंगर हो तो गत वस्तुकी प्राप्तिकी । ९० ॥। 
दुश्िक्यगे भ्प्ातुसुहत्कङेड्च तुर्ये युहदेरिपद्ुप्रपादेः । 
युते सरोषानुनयस्य षष्ठे चताच बह्मयायसरूप्यहेम्नाम्‌ ।। ९१ ॥\ 
तीसरे हो तो भाईकी, मित्रकी तथा क्डाईकी; चौथे हो तो मित्रकी, वैरीकी, 
पशुकीो तथा प्याऊ आदिकी, पांचवें हो तो क्रोधसहित समज्ञानेकी, च्छे हो तो अग्निकी 
लोहकी, चांदीकी तथा सोनेकी ।। ९१ ॥। 
छूने विनष्टा्थेतुरंगदासीचिता मृतौ मंदिरसंदुरादेः ॥ 
धसरऽध्वनःस्याहरसेचचादिभ्रवादिनां लाभगते च चिन्ता ।॥।! ९२ । 
सांतवें हो तो विनष्ट द्रव्यकी, घोडेकी तथा दासीकी, आस्व हो तो मकानकी 
ओर घुडसाल आदिकी, नौवें हो तो माकी, दवें हो तो वादी प्रतिवादीकी, ग्यारहुवें 
हो तो।। ९२॥ 
विक्वासबुद्धया रिपुपातचिन्ता व्ययस्थिते वैरिरणस्यचिन्ता ॥। 
ुधेतनौचास्त्रसुखादिकानांचिन्ताधनेवस्त्रधनात्मजानाम्‌ ॥! ९३ ।। 
विदहवास बुद्धिस शत्रूकं मारनेकी, वारहवे हो तो वेरीसे युद्ध करनेकी चिन्ता है । 
नधे ल्ग्नसं हो तो चास्त्रे ओर्‌ सुखादिकी चिन्ता, दूसरे हो तो वस्त्र, धन तथा 
पुत्रकी ।। ९३ ॥। 
ततौयगे स्वसुसहोदराणां सुखेऽम्बुपानां कृषिवाटिकानाम्‌ ।। 
सुते अतानां च रिपौहिगुप्तनायेश्च कायस्य सदेऽगनायाः ॥\ ९४ ॥ 
तीसरे हौ तो बहनि भारईयोकी, चौथे हो तो जक पीनेवाखोकी, खेतीकी तथा 
वाटिकाकी, पांचवें हौ तो पत्रोकी, छठे हो तो गुप्त स्त्रियोकं कार्यकी, सातवें हो 
तो स्त्रीको 1} ९४ । 
विहंगसस्यापि सृता नृपाज्ञाहूतादिकानां नवमे च चिता ।। 
यतन्निगां कसेणि श्ास््रसौख्यकथानकानां च बुधे भवे च ।॥। ९५ 1। 
तथा पक्षीकी, आ््वें हो तो राजाकी आज्ञा हरनेवाखोकी, नौवें हो तो पक्षियोकी, 
ददावें हो तो शास््रकी, सौख्यकी तथा कथाकी, ग्यारहवे हो तो ॥ ९५ ॥ 
निजाथेकायेस्य च संरयानांपाखण्डिविद्रोहिसुखस्यचान्त्ये ॥ 
गुरोतनुव्याकुलताविनाशिसौख्यस्यकोरोकुशलाथंकानाम्‌ । ९६ ॥। 
अपने अर्थकार्येकी, वारहवें हो तो संशयकी, पाखंडी ओर विद्रोही मनुष्यके सुखकी 
चिन्ता है एेसा वतावे । यदि बृहस्पति लग्ने हो तो व्याकुरताके विनादा करनेवाले, 
सौख्यकी, दूसरे घरमे बृहस्पति हो तो कुडल्की तथा द्रव्यकी चिन्ता ।। ९६ ॥ 


(११२) म्ररनद्िरोमणि 


तृतीयगे स्वसृकुलान्वितानां सुखे विवाहस्य कृलोः्धवां च \। 
सुते सुतोद्राहरतेश्च षष्ठे वधू तुरंग्यादिकटोहदस्य ।\\ ९७ ॥। 
तीसरे हो तो वहिनके कुलसे मिले हए मनुष्योकी, चौथे हौ तो कुलकं मनुष्योके 
विवाहकी, पांचवे हो तो पत्रकं चिवाहप्रीतिकी, छठे हो तो वघू ओर घोड़ी आदिकं 
गभेकी ।। ९७ ॥ 
स्मरस्थिते स्याद्‌ हिताथेविद्धयैमृत्यौतथाल्यल्छृयणस्य पसः \। 
धर्मेऽन्यदेशस्यधनध्वजानास्वस्थेचुहट्िग्रहसौख्यतश्च \! ९८ }\ 
सातवें वृहस्पति हो तो पूत्रीके अ्थैसिद्धिकी, आवें हो तो कृपण पुर्षकी, नौवें 
हो तो परदेशकी, धन तथा ध्वजाकी, दशवे हो तो मित्रकी ल्डाईकी, सुखकी ।। ९८ ॥ 
लाभे स्थिरत्वादिसुखस्य रिष्फे पशोदच चिन्ता तनुगो भगौ च ६; 
नृत्येष्टगीतादिसुलस्य कोशे रक्ताम्बरस्वस्य तृतीयसंस्थे !\ ९९ \ 
यारे हो तो स्थिरतादिके सुखकी, वारव हो तो परुकी चिन्ता है एेसा कहे । 
जो शुक्र लग्नमे हो .तो नृत्यकी, इष्टकी तथा गीतादिकं सुखी चिन्ता, दुरे घरे 
हो तो खाल वस्त्रोकी तथा धनकी, तीसरे हो तो ।॥ ९९ । 
स्वदारगभस्थ सुखे विवाहसौख्यस्व सूनौ हितदाहुनानास्‌ \। 
षष्ठे प्रसूतेमंदने वधूटीमेलाय ुस्नेहघुधाय चिन्ता \\ २०० \; 
अपनी स्त्रीक ग्भकौ भ्चौथे हो तो विवाहके सुखकी, पांचनें हो तौ भित्र ओौरं 
वाहनोकी, छठे हो तो प्रमूतिकी सातवें हो तो वधूटीके मिलनेकी, परेम ओौर सुद्ध 
लिये चिन्ता है।। १०० ॥ 
मृतो परस्रत्लिनित।ऽथ भाग्ये सुप्तस्य खे कर्भण ओपयाते \: 
शुक्तेच नारी क्षकटस्य चिन्ता व्यथे स्थितिस्वभेतवस्तुखिन्ता ।\ १०१ \। 
आव्वे हो तो परस्त्रीकृत चिता, नौवें हो तो सोये हृए पुरूषकी, दशवे हो तो कर्भ॑की 
ग्यारहवे हो तो नारीकं ज्ञकटकी चिन्ता, बारह हो तो स्थित्तिकी ओर स्वर्भमे गई 
वस्तुको चिन्ता है एेसा जाने 1 १०१॥। 
शनौ तनुस्थे गददारचिन्ता धने भवेत्स्वात्मजयपाठचिन्ता \ 
तृतीयगे स्ातुविनार्शाचतासुखेस्त्रियाःस्तन्यविवृद्धिचिन्ता \\ १०२ \। 
शनि रग्नमे हो तो रोग ओर स्त्रीकी चिन्ता है, दूसरे हो तो पृच्रके पाठ्की, तीसरे 
= तो भाईकं विनादाकी, चौधे हो तो स्त्रीक दूध वढनेकी चिता ।। १०२ ॥ 
सूनौ च मत्यंयक्ायंचिन्ता चिन्ता रिपौ प्राक्तनजारि काथः 1! 
ने च वध्वा क्षकटस्य मृत्यो गतार्थदासीमृतवस्तुनक्ष्च ।! १०३ ।। 
पांचवे हो तो दो मनुष्योके कयकी, कटे हो तो पहिली स्वैरिणी स्त्रीकी, सातवें 
हो तो वधूकं ्कट (ज्ञगड) की, आव्वं हो तो गये धनकी, दासीकी तथा मृत 
वस्तुओंकरी ।। १०३ ॥ 





हिन्दीटीकासहित (११३) 


भाग्ये शनौ निन्दितदुर्मतीनां दजस्थितेऽस्या स्कटस्य भीतेः ॥। 
आयेरनौ कुत्सितका्यचिन्तारिष्फकानौवेरिगणस्यचिन्ता ।। १०४ ॥ 
नौवे शनि हो तो निन्दति ओर दुमेति मनुष्योकी, दवें हो तो क्कटेकं भयकी 
ग्यारहवे हो तो कुत्सित कार्यको ओौर वारहवे हो तो वैरियोकी चिन्ता है एेसा कथन 
करे ।। १०४ || 
शुक्रत्थसाले च बुधेत्थसारे जीवेत्थसाऊे हिमगौ प्रकर्षात्‌ ।। 
सुर्थेत्थसाले सदने विल्ेबात्स्त्रीणां विवाहस्य भवेच्च चिन्ता ।॥ १०५ ॥ 
शुक्रकं इत्थसालमे वुधकं इत्थसारमे तथा बहस्पतिके इत्थसालमें यदि चंद्रमा हो 
तो अधिकरतासे स्त्रियोकं विवाहकी चिन्ता दै । एवं सातवें घरमे सूरयके इत्थसालमें 
चद्रमा हौ तो भी विशेषकरकं स्त्रियोकं विवाहकी चिन्ता है एसा जाने । १०५ ॥। 
यद्रन्दुनन्दांडतः फलम्‌ 
यदः चंदो सेषभागे कनकं गुरुशुक्रयोः ।) 
एकेन दृष्टोऽसौ रत्नं वृषांशे चेनि शाक्तिः ।॥ ९ ॥। 
यदि चन्द्रमा मेकं नवांशमे हो तो सूत्रणं ओर जो बृहस्पति अथवा शुक्र इन 
दोनोमेसे किसी एकस दृष्ट हो तो रत्न कहु । यदि चंद्रमा वृषकं नवांशमें ।॥ १ ॥ 
पुष्ट क्लिते भूषामयोऽसौ बक्रिणो दज्ञा ॥ 
अतच{रभगोक्व स्वं जीण मिथूनककयोः ।। २ ।। 
पृष्ट शुक्तं दष्ट हो तो भूपणयुक्त रत्न हं ओर जो वृषनवांशस्थ चंद्रमा वक्री ग्रहूकी 
थवा अतिचारी शुक्रकी दुष्टिसि दुष्ट हो तो पुराना वन है। यदि मिथुन अथवा 
कंकंके ।| = || 
नवांज्गः दादी वारिजानि सहांत्गः शी ।। 
सुर्यदब्टोहमरूप्ये कन्यांशेन्दुरवीक्षिंतः ।। ३ ॥। 
नवांडमें चन्द्रमा हो तो जटोत्पन्न वस्तु कमल आदि हं। यदि चंद्रमा सिहुके नवांशमें 
मूरयसे दष्ट (हौ तो सुवणं ओर चांदी है यदि कन्याके नवांरामें चंद्रमा सूर्यंसे अदृष्ट 
हो तो ३॥ । 
रूप्यं सौस्येक्षितत्चासै कास्यं सोौभ्येक्षणं विना ।। 
मुद्रां शुकक्षितो वस्त्रं कुदृएलं उनिवीक्षितः ॥ ४ ।। 
चांदी, ओर बृधसे दृष्ट हो तो कास्य ओर बुधसे अदुष्ट हो तो मुद्रा, शुक्रसे दुष्ट 
हो तो वस्त्र, रनिसे दृष्ट हो तो कुदाल (कचनार) है ।। ४ ॥ 
तुलांशे चंद्रमाः शुक्रदृष्टरचेद्गंधवाससी । 
अशक्रवीक्षितो जीणं वासो वह्चिकभागगः । ५ ।। 


यदि चंद्रमा तुलाकं नवांशमे दृष्ट हो तो गंध. ओर वस्त्र, यदि शुक्रसे अदृष्ट हो 
तो जीणे वस्त्र कहे । यदि चंद्रमा वृरिचककं नवांशमे ॥ ५ ॥ 


(११४) प्रदलशिरोसणि 


शुक्रदृष्टो विधुर्ोहं स्वर्णरूपे कृजेक्षितः ॥ 
धनुलवे विधुर्जीवद्ष्टो रत्नं सगांशके \\ ६ !। 
शुक्रसं दुष्ट हो तो लोह, मंगल्से दुष्ट हो तो सुवणं ओौर चांदी है । यदि धनके 
नवाशमं चंद्रमा वृहस्पतिसे दष्ट हो तो रत्न, मकरके नवांडमें चंद्रमा ।! ६ ॥ 
जीवदृष्टः शशी चाल्यभास्करं भंदवीक्षितः । 
काचादिकल्वितं रत्नं जाति चंद्रांशतो ददेत्‌ ।¦! ७ ।। 
बृहस्पतिसं दृष्ट हो तो थोडी चमकवाला रत्न है। दनिसे दष्ट चन्द्रमा हो तो 
कंचादि वना हुभा रत्न है एसा कहे । इस प्रकार चंद्रमाके नवांशसे जाति कहें ।! ७ ॥। 
अथ तात्कालेन्दुः 
इष्टा नक्षत्रचटिकाः सुर्योदियगतेष्टगाः ।। 
पञ््चत्रत्तरशतेनाप्ता राद्यादिको विधुः \! १}, 
सूर्योदयसे गत॒ इष्टपयेन्त तक्षत्रकी घडियोमें अर्थात गतक्षमे १३५ का भाग देने 
जो जन्ध मिक वही राद्यादिक चंद्रमा जाने ।। १ ॥। 
गतनक्षत्रसख्यांका षष्ट्या संगुण्य संभजेत्‌ ।¦ 
वञ्चात्रशोत्तरशतेनाप्तोरार्यादिको विधुः ।। 
हयो्योगि स्पष्टचंद्रस्तात्काखीनोऽभिजायते 1! २ ॥ 
गत नक्षत्रकं संख्यांकको साठसे गुणा करकं १३५ का भाग देनेसे रादयादिकं चंद्रभा 
जाने: इन दोनोका योग॒ करनेपर तात्कालिक चंद्रमा स्पष्ट हो जाता है।। २॥। 
षष्टिघ्नं गतभं द्िष्नं नंदभक्तं ऊवादि शत्‌ \! 
उदितक्षेष्टनाडीभिहिगणाभिस्तथा कृतस्‌ ॥ 
नरिराद्भूक्तं हि राह्यादि चंद्रस्तात्कालकि भवेत !} ३ 1 
अथवा गतनक्षत्रको ६० से गुणा करके दूना करे, नौ (९) का भाग देकर जो 
अंगादिक कन्ध मिले उनको अलग लिखि दे ओर फिर उदित नक्षत्रकी इष्टपर्थन्त 
घडययोको अर्थात्‌ गतक्षंको दूना करके नौ (९) का भाग देकर जो कन्ध अंडा भिक 
उनको पूवे क्खित पक्तिमे जोडकर अंशोमें तीसका भाग देनेसे रार्यादि तात्कालिकं 
चद्रमा स्पष्ट होता है। २॥ 
जोवज्ञकारशिभिर्जीवं धातुं पाताकिभूयुतेः । 
मल्मादित्यद्यक्राभ्यां मिश्वरमिश्रं विनिर्िज्ञेत्‌ ।॥ ४।, 
बृहस्पति, नुध तथा चद्रमासे जीव राहु, शनि तथा मंगलसे धातु, सूयं ओर शुक्रसे 
मक ओर मिश्र ग्रहोसे मिश्र फल कहु ।। ४ ॥ 
तत्काकचंद्र नंदांशचक्र पश्यति यो बली ।। ५।। 
तद्द्रव्यं स्याद्बकिष्ठाहचेदहबो द्रन्यभरिता ॥ 


भदजीवेकषिते चंद्रे वजीवं जीवमादिक्षेत ।। ६ ॥। 


हिन्दीटीकासहित ( ११५) ` 


तत्काल चंद्रमाके नवांदा चन्द्रमाको जो कोई बलवान्‌ ग्रह देखता हो तो उसी 
ग्रहका द्रव्य जाने, यदि वहुतसे वख्वान्‌ ग्रह देखते हों तो बहुतसा द्रव्य उन ग्रहोकं 
अनुसार तावे । यदि शनि ओर बृहस्पतिसे दृष्ट चंद्रमा हो तो सजीव जीव कहे ।। ५।। ६ ॥ 
दुधेक्षिते च निर्जीवं जीवं भौमरानीक्षितं ।\ 
स्वर्गादि धास्यं धातुं च केवलागुनिरीक्षिलं ।। ७ ॥! 
बुधसे दृष्ट हो तो निर्जीव जीव; मंगल, रानिसे दृष्ट हो तो सुवर्णादि धाम्य धातु ओर 
कंवर राहुसे दृष्ट हो तो ।। ७ ॥। 
रत्नाचधान्यं सूर्येण दृष्टे शुष्कं च मूलकम्‌ ।। 
आर्द्रं शुकेक्षिते भूलं भिश्रमिश्रफलं वदेत्‌ 11 ८ ॥ 
रत्नादि अधाम्य धातु, सूर्यसे दष्ट हो तो सूखा हुआ मूल, शुक्रसे दुष्ट हो तो 
गीला मूल ओर जो मिश्र प्रहोसे दुष्ट हो तो मिश्र फक कहं । ८ ॥ 
तात्कालिकूदिनचंद्रः स्त्ीतुलमिथुनांशके तदा द्विपदम्‌ ॥ 
कूर्भधनुर्नवमांज्ञे ब्रूयाद्रं पावर्वाजतं जीवम्‌ ।॥\ ९ ।। 
यदि तात्कालिक दिनका चंद्रमा कन्या, तुका तथा मिथुनके नवांशमं हो तो द्विपदः; 
कुंभ तथा धनुके नवांशमे हो तो पादर्वाजत जीव 1। ९ ॥ 
ककंद्धवालिनवां शे बहुपद्जीवं सदा वदेत्कूुशलः 
लेदयकरवुर्बाखिहेष्वत्रे विशेषं परं ब्रूमः ।। १० ॥ 
ककं, मीन तथा वृर्चिकके नवां शमं हो तो बहुपदजीव कहें । अव मेष, मकर, वृष 
तथा सिंहे कु अधिक विरोष कहते हं ।। १० ॥ 
चतुद ॒द्ियडा देवनरवायसराक्षसाः ॥। 
सप्रसन्रयेणं येबादिचदरे तात्कालिकं सताः ॥ ११॥। 
चार प्रकारके द्विपद ह-देव, नर, वायस ओर राक्षस । ये तात्कालिक मेषादि चन्द्रमामें 
तीन वार गिननेसे जानने चाहिये ।। ११ ॥ 
चतुष्यदादयहचान्ये द्विधा स्थल्जलोःडूवाः ॥। 
ते च राज्ञः स्वभावेन तात्काकेन्दोः परित्फुटाः ॥ १२ ॥ 
जैसे मेषका तात्कालिकं चन्द्रमा मेषकं ही नवांशमें हो तो देव, वृषके नवांरामें हो 
तो नर, मिथूनके नवांदमें हो तो वायस, ककंकंमं हो तो राक्षस, सिहकेमे हो तो 
देव । इसी प्रकार कन्यादिके नवांशमे ओर वृषादिकमें भी समञ्षना चाहिये । अन्य 
चतुष्पदादिक जीव दो प्रकारके ह-स्थलचारी ओर जलचारी । ये तात्कालिक चन्द्र 
माकी रारिके स्वभावसे जाने जाते हं ।। १२ ॥ 
स्वं रूप्यं तथा ताश्नं वंगं नागारलोहकम्‌ ।। 
नागं कास्यं च विज्ञेयं नंदांशस्य क्रमेण वे ।। १३ ॥ 


(११६) प्रदनक्षिरोभणि 


सुवर्णे, चांदी, तांवा, वंग, शीशा, पीतल, लोह, शीशा, कांस्य ये धातु नवांशके 
मसे जानने चाहिये ।। १३ ।। 
गृल्मवल्लीलताकदा सेबालेन्दोश्मत्रयात्‌ ¦) 
पत्रं पुष्यं फल सूलं त्वचा त्रिशाल्काटिधोः !! १४ \; 
गुल्म, वल्ली, कुता ओर कन्द ये मेषादि चन्द्रमाकी तीन आवृत्ति करनेसे क्रमपू- 
वेक समञ्च । पत्र, पुष्प, फल, मूक, त्वचा ये चन्द्रमाकं तिशांडाकं कमानुसार्‌ कहें !। १४ ॥। 
यतिविप्राधिकारिस्त्रीष्टान्त्यदस्यव ईरिताः |: 
सूर्याद्यक्षगते चंद्रे चतितः पुरुषो भवेत्‌ ।! १५ ।। 
यति, विप्र, अधिकारी, स्त्री, इष्टमित्र, अन्त्यज, चौर ये सूर्यादि ग्रहोकी राशिपर 
चन्द्रमाक होनेसे कमानुसार समञ्चन चाहिये । इनमे ही चिन्तित पुरुष है एेसा कथन करे 1] १५ ॥ 
सूर्यादयक्षे वदेच्चंद्रेकुष्ठ चहल च दष्ट च}; 
ससक तिक स्फोटं घातं चिन्तित चौरयोः ।¦ १६}; 
सूर्यादि ग्रहोकी रारिपर चन्द्रमाकं होनेसे चिन्तित पुरुष ओौर चोरकं शरीरें क्रमसे 
कुष्ठ, चिल्ल, दद्रु, तिरक, स्फोट ओर घात वतावे ।। १६ ।। 
गौरोऽतिगौरः शयासङहच इयासो वानरसल्धिभः 
च्रिशांशकाद्‌द्रन्यवर्णो न॒णां व्युत्कसतस्त्वितिः ¦! १७ ¦! 
गौर, अतिगौर, स्याम, वानरसमान इयाम इस प्रकार द्रव्यका वणं त्रिशालं क्रमपूर्वक 
कहे । परन्तु मनुष्योका वणं उरुटे रमसे समक्चना चाहिये । जैसे वानरसखान द्याम, इयाम, 
अतिगौर ओर गौर ।। १७ ॥ 
बालो युवा तथा बुद्धो द्रेषकाणस्य वल्ाल्पताः \ 
सप्ततित्रिचतुःसूर्याः पंचाशदवत्सराः ।। 
सूर्यादीनां च वयसो वार्धक्यं बहुं भास्करः \¦! १८ ।; 
वाल, युवा, वृद्ध द्रेष्काणवशसे समक्षे । ७० ।३। ४। १२।५० । ३२ ये वर्ष सूर्यादि 
ग्रहोकी अवस्थाके कटं हं परन्तु शनेश्चरकी अतिवृद्धावस्था है ।। १८ । 
राजा भानुस्तपस्वीन्दुः स्वणेकारः कुजो बुधः ।\ १९।। 
द्विजो गुर्कंणिक्‌ शुक्रो वेत्य शूद्रः शनेरचरः ।। 
राहनिषाद इत्येते सवकायेषु संमताः ।\ २० । 
सूयं राजा, चंद्रमा तपस्वी, मंगल सुनार, बुध ब्राह्मण, बृहस्पति वणिक्‌, शुक्तं वैश्य 
शनि शूद्र, राहु निषाद सब कारयामि माने हं ।। १९ ॥२० ॥ 
भूषराज्ञोमण्डलेशकूमारसचिवाभिधः ॥ 
नेत॒षत्यभिधाः सूर्थाच्लवाशेशाद्विधोवेदेत्‌ । २१ ।। 
राजा, रानी, मण्डलेश, कुमार, मंत्री, नेता, पति ये चंद्रमाके नवांशसे सूर्यादि 


ग्रहोँसे कहे ।। २१ ॥ 


हिन्दीटीकासहित ( १ १७) 


व्छींशादत्र भूमाने मूर्द्धा हस्तो निवतनम्‌ ।। 
अधं क्रोकास्तथा क्रोशो द्विक्रोश्ो योजनं भवेत्‌ ।\ २२ ॥ 
इसी प्रदनमें पुथ्वीका प्रमाण जाननेकं लिये सूर्यादिक वगेंशग्रहसे ऋमानुसार मूर्धा, 
हाथ, गज, अर्धंकोर, दो कोश ओौर योजन हो हते ।। २२ ॥ 
न्वडयह :पक्षमासत्तुषण्मासाह्च समाः क्रमात्‌ ।। 
द्गद्धिरगते चंद्रे वाच्यं चवान्तरग्रहात्‌ ॥। २३ ।। 
चडी, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, षण्मास ओौर वषं इन वर्गंके अक्षरपर चन्द्रमा होनेसे 
मध्ये जा सूर्यादि ग्रह हो उससे कमानुसार कहं ।। २३ ॥ 
अथ तात्कालिकक्षेचरणानयनम्‌ । 
प्रहृल्िताः खखाष्टाता गतक्षं यदि चेव ताः ॥ 
हातद्रहता याता्चरणाद सलभादितः ।\ २४ ॥! 
ग्रहक्ती च्िप्ता (कलाओं) म॒ ८०० का भाग देनेसे गतनक्षत्रसंख्या ओर उन्हीं कला- 
ओंम २०० का भाग देनेसे जो कन्ध मिले सो अर्विनीसे लेकर गत चरण होते हँ, 
परंतु (रादि, अंश, कला) सव्रकी कला करनी चाहिये ।। २४ ॥ 
खव्तचशलिसिनिष्ना उदितक्षेष्टनाडिकाः ॥ 
ब्ट्याप्ल्व गतभेर्युक्ता दिने तत्कालभं गतम्‌ ।। २५ ।। 
उदित नक्षत्रकी इष्ट घडी अर्थात्‌ गतक्षंको २७ सं गुणा करकं ६० का भाग देनेपर 
जो ब्धे भिरे उसमे गत नक्षत्र जोडनेसे जो २७ से अधिक हो तो सत्ताइस घंटा देवें 
तो तात्कालिक मत राशि होगी ।। २५ ॥ 
तत्काल्चंद्ररप्लोदिक्स्थाने च तदनन्तरम्‌ ।। 
तत्कालचंद्रभाद्‌ ब्रृथाद्‌धृतनष्टयदं सुधीः ॥ २६ ॥ 
तात्कालिक चंद्रमाकी रारिकी दिशा ओौर स्थान विचारे, तदनन्तर चंद्रमाकी रारिसें 
हृत नष्ट वस्तुका स्थान बुद्धिमान्‌ पंडित कहे ।। २६ ॥ 
पुष्यद्रश्रुतिरोहिणीक्तधनिष्ठारह्चोत्तराणां त्रयं, 
ल्यददटूर्ध्वस्यगणोऽनलान्तकमघारक्षोविशाखाहयः ।। 
पर्वागां नितयं त्वधोसुखगणो ज्येष्ठादितिस्वातय- 
दिचच्रवह्तहयारच भित्र विधुरेवत्यः समास्यो गणः ।। २७ ॥ 
पष्य, आर्द्रा, श्रवण, रोहिणी, शतभिषा, धनिष्ठा, तीनो उत्तरा ये ऊध्व॑मुख नक्ष 
ह । कृतिका, भरणी, मघा, मूल, विशाखा, आइलेषा, तीनी पूर्वा ये अधोमुख नक्षत्र 
हँ । ज्येष्टा, पुनवंसु, स्वाती, चित्रा, हस्त, अटिवनी, अनुराधा, मृगशिर, रेवती ये समान- 
भख नक्षन्न ह ।। २७।। 


११ 
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(११८) प्रठनशिरोसणि 


ऊध्ववक्रक्षगे चंद्रे धृतम्‌ध्वेमधोसुखे ॥। 
भे विलादौ धरायां हि माध्यक्षं च तिरोधतस्‌ ।! 
नक्षत्रयोनितो योनि पचादीनां वदेद्बधः ।\ २८ \। 
यदि चंद्रमा ऊध्व॑मुख नक्षत्रपर हो तो उपर किसी स्थानमें ,अधामुखपर हो तो 
बिल आदि नीचे स्थानमें पृथ्वीम, समान मुखवाल़े नक्षत्रपर हो तो तिरछे स्थानम 
हूत नष्ट वस्तु धरी है ओर नक्षत्रकी योनिसें पडवादिकोकी योनि कहे ।। २८ ॥ 
अथ नवांास्पष्टसाधनम्‌ 
खेटांशांस्त्रिभिराहत्य दशभिहच विभाजयेत्‌ ।! 
ततो भयातशेषेण भादिनंदांशाकः स्फुटः ।। २९ ।' 
ग्रहके अशोको २३ से गृणा करके १० का भाग देनेसें जो लव्ध मिटे उसमें भयात 
घटा देनेसे जो शेष रहं वह॒ रारि, पूवम ददाका भाग देनेसे जो देष रहे वस अं 
जानना, यही राद्यादि नवादा स्फुट हो जाता ह ।। २९ ॥। 
तत्कालराशिनक्षत्रे द्रेव्काणे च नवांशके |, 
दृष्ट्वा स्फुटतरं चंद्रं ततोऽवस्थां निरीक्षयेत्‌ 1! ३० \। 
तत्कालकी राशि ओर नक्षत्रमे, द्रेष्काणमें. नवांशमे, चंद्रमा अतिस्पष्ट देखकर 
अवस्थाको देखे ।। ३० ॥ 
विभचंद्रल्वा द्विघ्नाः पंचभक्ताः फक गताः ।! 
अवस्थाभाग्यकायाह्च फलं ्रयाल्िरन्तरम्‌ \! ३१ ।। 
रारिरहित चंद्रमाके अशोको दूना करके ५ का भाग दे मिले वही चन्द्रमाकी 
गत॒ अवस्था होती हे, उन्हें छोडकर वत्तमान अवस्थाका फल कहं | ३१1 
प्रवासनाह्ौ मरणं जयरच हास्यो रतिः ऋोडितसुप्तभुक्ताः ॥ 
ज्वरप्रकपस्थितयः क्रियादिचंद्रक्रमात्स्युः प्रथला अवस्थाः ।! ३२ ॥। 
प्रवास, नाद, मरण, जय, हास्य, रति, क्रीडित, सुप्त, भुक्त, ज्वर, प्रकेप, स्थितिं 
ये अवस्था मेषादि चंद्रमाके रमसे पहिली पहिखी हं । जंसे-मेषके चंद्रमाकी प्रथमा- 
वस्था प्रवास, वृषकं चन्द्रमाकी, प्रथमावस्था नादा, मिथुनके चन्द्रमाकी प्रथमावस्था मरण 
इत्यादि क्रमसे समञ्ञ लेना चाहिये 1३२ ॥ 
यथावस्था विधौ रादौ तथा धिष्ण्यनवां्ञके ॥। 
आद्यपंचनवेशानां द्रेष्काणो निजराक्तितः ।। ३३ ॥। 
जिस प्रकारमे चन्द्रमाकी अवस्था रारिमे कही है उसी प्रकारसे नक्षत्रम, नवांशमें 
तथा द्रेप्काणमें जाननी उचित है अपनी रारिमें प्रथम, पंचम तथा नवम राशिके 
अधिपति ग्रहका द्रेप्काण क्रमसे होता है । जेसे मेष रारिके प्रथम १० अशोका अधिप 
मंगल, उससे आगे दरा अंशोक्रा अधिप सूयं ओर उससे आगे १० अशोका अधिप 
बृहस्पति है, एवं वृषादि रारियोमं भी जानना चाहिये ।। ३३ ॥। 


हिन्दीटीकासहित ( ११९) 


अवस्था दादश प्रोक्ताः स्वनामफल्दा विधोः ॥ 
थथोत्तरबलावस्था रादिग्रेषकाणभागजाः ।। ३४ ।। 
च॑द्रमाकी १२ अवस्था अपने नामके अनुसार फल देनेवाखी हं ओर देष्काण ओौर. 
नवादा इनकी अवस्था यथोत्तर बलवती हुं अर्थात्‌ रारिकी अवस्थासे द्रेष्काणावस्था बलवती 
है ओर द्रेष्काणावस्थासे नवांडावस्था वर्वती है ।। ३४ ।। 
गसागसकृता चिन्ता प्रवासी पुच्छकोऽथवा ॥। 
, धनोहेशेन वा चिन्ता प्रवासस्येति लक्षणम्‌ ।। ३५ ॥। 
जाने आनेकी चिन्ता है वा प्रवासी है वा पृच्छक है वा धनोहेदासें चिन्ता है यह 
लक्षण प्रवासावस्थाका हं ।। ३५ ।। 
बंधन भयतो भीतिवेरिक्रोधो गतो हतम्‌ ॥। 
उदेगङ्च तथा रौद्रं नाहे फलमितीरितम्‌ । ३६ ।। 
बंघन, राजासे भय, वरिका क्रोध, जाना, हानि, उद्वेग, भयानक ये फर नाश्ाव- 
त्थाके लक्षण हं ।। ३६ ॥। 
मारणं सरणं कूरकमं यात्रा मृतौ फलम्‌ ॥। 
स्वस्यच स्वजनस्यापि जयस्याशा जयाफलम्‌ ।। २७ ॥। 
मारना, मरना, क्रूर कमं, यात्रा मरणावस्थाका फक है ओर अपनी वा परायी 
जयाज्ञा करनी जयावस्थाका फल है ।। २३७ ॥ 
स्वेस्वः भौतिधंनाकोंक्षा स्त्रीगर्भो हास्यतः कलम्‌ ॥। 
च्चिया दा भिच्रतशचिन्ता लाभालाभं यथाविधि ।! ३८ ॥ 
अपने जनोकं लये प्रसन्नता, धमकी आकांक्षा, स्त्रीगभं इत्यादि हास्यावस्थाका फल 
है। स्त्री वा मित्रसे चिन्ता, यथावधि काभ अलाभ । ३८ ॥ 
परञ्यराककत्वं च रताविति फलं वदेत्‌ ।॥। 
सुतभिन्ादिमांगल्यं चित्तोत्साहः सुखं तथा ॥! ३९ ॥ 
परस्परासे व्याकुलता होनी यह ॒रत्यवस्थामें फल कहू । सूत ॒मित्रादिका मंगल कमं 
चित्तौत्साह, सुख ।। ३९ ॥ 
लाभ्7लाभेस्य चिन्ता स्यादिति क्डागते विधौ ॥ 
स्वल्य च व्वजनस्यापि लाभाशा सुप्तिते विधौ ॥ ४० ॥ 
लाभाकाभकी चिन्ता यह ऋीडावस्थागत चंद्रमाका फर है । अपनी वा अपने 
जनकी लाभादा होनी यह सुप्तावस्थागतचंद्रमाका फल है ।। ४० ॥। 
परोषसर्णे {चता लाभालाभौ ततः शुभम्‌ ।। 
कष्टं वापि वदेद्भुक्तावस्थायां यदि चंद्रमाः ।॥ ४१ ॥ 
परायेके समीप जानेकी चिन्ता, लाभ, अलाम वहांसे शुभ वा कष्ट ये भृक्तावस्थागत 
चद्रमाका फल कहे ।। ४१।। 
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सुतस्त्रीद्रव्यतश्चन्ता ज्ेयाचिन्ता ज्वराफलस्‌ \ 
क्रूरकमंभयं रत्रोदुःखचिन्ता प्रकल्पिते 
संगमे सुतसित्राणां द्रव्ये चिन्ताफलं स्थितौ \।! ४२६, 
पुत्र! स्त्री, द्रव्यसे चिन्ता होनी अथवा अन्य चिन्ता होनी यहु ज्वरावस्थाका फल है । 
क्रूर क्मसे ओर गत्रुसे भय दुःख चिन्ता यह प्रकम्पितावस्थाका फल है सु,त मिच्रकं मिलनेमं 
वा द्रव्यके मिलनेमं चिन्ता होनी यह स्थित्यवस्थाका फल है ।। ४२।। 
कि करोतीति प्रहनः विचारः 


भकरराशिःपुमांस्वस्य ज्वरावस्थायूर्वास्ति तत्न चंद्रस्तृतीय्छवस्था्यां 
ततो ज्वरावस्थातः तृतीया स्थितिरतः स्थितः इति जेथस्‌ ।¦ ९ 
मकरराशि पुरुष दै, उसकी प्रथमा ज्वरावस्था है, वहांसे चन्द्रमा तीसरी, अवस्थां 
है, तीसरी अवस्थाका नाम स्थिति टै इसीसे तह पुरुष स्थिति टै एेसा जानना 
चाहिये । १॥ 
चौर्याय यामीति प्रदने विचारः 


पापेऽङ्ध सौस्यदुष्टि्वां चौयवादाग्रहात्दुखस्‌ ¦: 
तदान्यथा भयं हानिबन्धनं वा समादिशेत्‌ \! १६ 
लग्नमे पाप ग्रहहो वा गुभप्रहकी दृष्टिहो तो चोरी, वाद, आग्रह या च्डा्ईसे सुखं 
होता है ओर इससे अन्यथा हो तो भय, हानि वा वंन कट्‌ ।। १. \ 
कग्नेो वीक्षते लग्नं पापयोगेक्षणं विना} .-- 
तत्र॒ चौर्यादिसंसिद्धिः परथा परथा भवेत्‌ ।\ २।। 
पापयोगेक्षणरहित कुगनको खुगनेश॒देखता टो तो चोरी आदिकरी संसिद्धि होती है, यदि 
इस प्रकारसे न हो तो असिद्धि होती है ।। २॥। 
धने रियो व्यये छिद्र लग्नेशः सद्दा विना ।। 
हानि भीति तथा बधं मृति च क्रमो वदेत्‌ \\ ३ ।। 
२।६।१२।८ इन घरों कुग्नेगु गुभ ्रहकी दुप्टिरहित स्थित हौ तो क्रमसे हानि 
भय, बंधन ओर मृत्यु कहे ।। ३ ॥। 
क्रिमाप्यमिति प्रन विचारः 
करजाका तनुगौ चौर्ये स्वर्णं रूप्यं सितोड्पौ ।। 
सरलं हेम सौम्येज्यौ लौहं च शनिदानवोौ ।\ ४ ।। 
यदि मंगल, सूयं लग्नमें हों तो सुवण; शुक्र, चंद्रमा हों तो चांदी; बुध, बहस्यति 
हों तो रत्नसहित सुवर्णं; शनि ,राह हों तो लोह मिकेगा एेसा कहे ।। ४ ॥ 


हिन्दीटीकासहित (१२१) 


उभौ तनौ तनौ सौख्यं चौयं न श्ुभयोगतः । 
चौर्यं स्यात्पापदष्टया हि चौयंसिदधिनं जायते ।। ५ ॥। 
यदि दानि राहु दोनों क्ग्नमें हों तो चोरी करनेमे रशरीरविषयक सुखकी प्राप्ति 
होती है ओर चग्नमें शभ ग्रहका योग होनेसे अथवा पाप ग्रहकी दष्ट होनेसे चोरीकी 
सिद्धि नहीं होती टै ।। ५॥। 
चौ्यधनचौरयोः स्थानादिलाभप्र्ने विचारः 
अष्टेकवरे सप्तममृत्ययाते प्रष्टनं लाभो द्रविणस्य चौरात्‌ ।। 
मृतीहवरद्रव्यपतीत्थसाके नष्टं हूतं वस्तु हि लमभ्यमेव ॥। १ ।। 
अष्टमेदवर ग्रह सातवे वा आघ्वें हो तो पृछनेवाकेको चोरसे धनका राभ नहीं 
होता । अप्टमेदा ओर धनेशका इत्थसाख हो तो नष्ट ओर हूत वस्तुका राभ हो 
जाता टै।। १॥। 
दित्तग्नेदायोः क्मधीहायोक्च सुदृह्टितः ॥ 
राजः गृह्भाति तदूद्रव्यं चौरं बद्ध्वा बलेन हि ।! २॥) 
धनेदा ओौर कग्नेटापर दशमेश ओर पंचमेशकी शुभ दृष्टी होनेसे राजा, चोरको 
जवर्दस्तीसे बांधकर उस धनको छीन केता है। २॥ 
धनेरो भानुक्प्तांश्ौ चौरो लभ्यो न तद्धनम्‌ ।। 
किञ््चित्समुदिते द्रव्यनाथे लभ्यधनं कघु 1) ३॥। 
धनेश सूर्य॑कं साथ अस्त हो तो चोर मिक जाता है, परन्तु धन नहीं मिक्ता । 
यदि द्रव्येश किचित्‌ उदयक्ो प्राप्त हो तो थोडा धन मिलता है।) ३ ॥ 
कर्खष्टेजेत्थसारे न राजा चोरस्य पक्षकृत्‌ ।! 
छरेत्थसालके हिमगौ नूनं चौरो न चान्यथा ।। ४ ॥। 
दशमे ओर अष्टम॑गका इत्थसाल होनेसे राजा चोरका पक्ष करनेवाला होता है। 
यदि चंद्रमा करर प्रहकं इत्थसालमं हो तो निश्चयही चोर होता हं; अन्यथा नहीं ।।४।। 
अकग्नेक्यदुष्टं धन वोदयं चेत्स्वलाभेऽपि न स्यादवाप्तिःकदाचित्‌ ॥ 
तवो््रात॒नाथेत्थसाले धनेजञेऽन्यदेहो धनं चौरितं वा प्रनष्टम्‌ ।। ५ ॥। 
दूसरा घर वा क्ग्न लग्नेशसे अदृष्ट हों ती धनलाभ होनेपर भी प्राप्ति कदाचित्‌ 
नहीं हो । नवमेश वा तृतीयेगके इत्थसालमं धनेश हो तो चोरी किया वा प्रनष्ट धन 
विदेशमे चखा गया है एेसा कहें ।। ५ ॥ 
तयोञ्रातसंस्थग्रहेणेत्थसाले धनेशोऽथवा धमंदुचक्ययाते ॥ 
विदे्ञे गतं तदनं वावकग्ने चरक्षे हिमांशौ तु यातोऽन्यदेशे ।। ६ ॥। 
नवमस्थ वा ततीयस्थ ग्रहकं साथ धनेदरका इत्थसाल हो; अथवा धने नौवें वा 
तीसरे घरमे स्थित हो तो वह धन विदेशमें चला गया, अथवा ग्नम चर राशिकां 
चद्रमा हो तो भी अन्य देशमे चला गया ।॥ ६॥ 


(१२२) प्ररनशिरोलणि 


वपुःसप्तनाथेत्थसाले तनौ चेद्गृहे स्यात्सचौरोऽथ केदरेऽस्तनाथे । 
पुरोमध्यगोऽथो तनौचन्द्रभान्वों्यो्वक्षणात्तस्कर स्वीयएव ॥। ७ ॥ 
रग्नेदरा ओर सप्तमेराका इत्थसाल कग्नमें हो तो चोर घरमे है ओर जो सप्तमेश 
कद्रमे हो तो पुरीके मध्यमे है ओर रग्न पर सूर्यं, चन्द्रमा दोनोकी दृष्टि होनेसे 
अपना ही जन चोर है।। ७॥। 
तनौ चेद्रवेर्वा विधोर्वक्षणेन बकिष्ठस्य चौरः मीये स्थितःस्यात्‌ 
यदा भानुपुत्रेस्मरेगेहिमांशोभेवेद्ीक्षणं दस्भपालण्डरूयी ।! ८ ॥ 
रग्नपर सूये वा चद्रमाकी दष्ट होनेसे चोर किसी बकिष्ठ पुरुषकं समीप ठहरा 
हुआ है, यदि सप्तमेरासे शनेर्चर चंद्रमाकी दृष्टि हो तो छल कपट पाखण्डरूपी 
चोरदहै।। ८ ।। 
नब्टं यस्य स मूर्तीशो नष्टात्मा चेन्दुभास्करौ \) 
जायेशङ्चौररूप स्यादेभ्यः कूर्याद्धिनिद्चयस्‌ ।! ९ ।: 
जिसका घन नष्ट हो गया है वह्‌ जन लग्नेशा है ओर जो वस्तु नष्ट हौ गई दहतो 
सूयं चंद्रमा ह ओर सप्तमेश चोररूप है, इन सवसे निद्वय करे ।¦ ९ \ 
लग्नेशो मदने लग्ने वक्री जायेहवरस्तदा । ।¦ 
पुरस्थमपि यद्वस्तु हृतं नेवाप्यते कदा ।! १० |¦ 
लग्नेश सातवें घरमे ओर वक्री सप्तमेश कग्नमें हौ तौ जौ वस्तु चौरी गई है वहं 
पुरम रखी है; किन्तु किसी प्रकारसे भी मिलेगी नहीं ।। १० ॥ 
लग्नेशः सखलः पतयेज्जायेशं धनपो बरी ¦ 
भानुचद्रौ बलिष्ठो चेत्तदा प्रत्यक्षचौरितस्‌ ।) ११ \; 
यदि पापग्रहसहित रग्न, सप्तमेरको देखता हो, धने बलवान्‌ हो तथा सूर्यं 
चंद्रमा भी वकिष्ठ हो तो वह॒ धन प्रत्यक्ष चूरायाहे ।। ११॥। 
सल्ग्ननाथःक्षोणेन्दुबेलो जायेहवरोऽपि वा \ 
लग्नेशो दुबलशचनद्रोऽङ्गेरायुक्‌ स्वपुरो हतस्‌ ।! १२ ।। 
यदि क्षीण चंद्रमा रग्नेशसे युक्त हो, सप्तमेश बलवान्‌ हो, चंद्रमा लग्नेशसें दुबङ 
होकर कग्नेशके साथमे हो तो सामने चुराया दै । १२ ॥ 
जायेश्ो भास्करान्म॒त्यो प्रत्यक्षं तद्धत धनस्‌ ।। 
लग्नेशः सप्तमं नेव वीक्षते बलवान्‌ विधुः ।। १३ ॥ 
सप्तमे सूरयसे आस्व घरमे हो तो वह धन सामने चोरी किया गया है। कग्नेदा 
सातवें घरको नहीं देखता हो, वलवान्‌ चंद्रमा ।। १३ ॥ 
सपापदच तदा चौरः प्रत्यक्षं चोरितं धनस्‌ । 
सप्तेकेऽस्तं गते यद्रा केन्द्रे चौरो मृतो भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 





हिन्दीटीकासहित ` (१२३) 


पापग्रहसे युक्त हो तो चोरोनें वह धन प्रत्यक्ष चराया हे । सप्तमेश अस्तंगत हो 
वा कद्रमे हो तो चोरमर गया एेसा कहे । १४ ॥। 
चंद्रभेडो विधुं पश्येन्नष्टद्रव्याप्तिदो भवेत्‌ ।। 
सप्तमे यदि पापः स्याद्रध्यचौरो नृपाज्ञया ।। १५ ॥। 
चंद्रमाकी रारिका पति चंद्रमाको देखता हो तो नष्ट द्रव्यकी प्राप्ति कराता है 
यदि सातवें घरमे पाप ग्रह्‌ हो तो राजाकी आज्ञासे चोर मारा जायगा एेसा कहं ॥ १५ ॥ 
सप्तमे यदि शुभो न हृताप्तिशचेद्रलो हिमगुद्रुतमाप्तिः 
चेत्को द्रुतमवाप्तिकरइचेस्तगस्तनुपतिनं हताप्तिः ।। १६ ।। 
सातवे घरमे यदि शुभग्रह हो तो चोरी गये धनकी प्राप्ति नहीं होती । यदि वक्वान्‌ 
चंद्रमा टो तो शीध्र ही प्राप्ति होती है । यदि च्रमा क्षीण होतो भी शीघ्र प्राप्ति 
होती दै; किन्तु यदि कग्नेडा सातवें हो तो हृत वस्तुकी प्राप्ति नहीं होती ।। १६ ॥ 
लग्नेशो कग्नतो लग्नाजायानायकयोर्यतिः ॥। 
सूर्येन्ड स्वगृहांशे चेत्तदा चौरः स्ववेदमनि ।। १७।। 
कग्नेल रग्नमे हो अथवा लग्नेश सप्तमेशका योग हो, सूयं ओर चंद्रमा अपने घरकं 
नवांरमे हों तो चौर अपने मकानमें हं ।। १७ ॥ 
सव्तसेकणे यदा तुगे स्वामी चौरोऽथवाम्बिका ।। 
स्वांशौनिशांरक्व्यंशे स चेत्स्वीयो हरः स्मृतः ।। १८ ॥। 
सप्तमेदा यदि उच्चका हो तो स्वामी अथवा माता चोर है । यदि वही सप्तमेश 
अपने नवां वा त्रिांश वा द्रेष्काणमं हो तो अपना ही चोर है एेसा बतावे ।। १८ ॥ 
सम्तसेरोऽगार्थरिष्फेऽकंञ्चौरो जनको विधुः ॥ 
मात चं भूमिजो भ्राता विच्चेन्मित्र गुख्यंदा ।॥ १९॥ 
यदि सप्तमे सूयं रग्न, द्वितीय वा वारहवे घरमे हो तो पिता चोर. है । यदि सप्तमेश 
चन्द्रमा हौ तो माता, मंगल हो तो भ्राता, बुध दहो तो मित्र, बृहस्पति होतो ॥ १९ ॥ 
पुत्रो वा लौल्यतो वास्तुप्रधानो चौ्यकृद्यदा ॥ 
भृगुरचेत्स्नौ यदा संदो दासी च स्वगृहं भवेत्‌ । २० ॥ 
पत्र अथवा चंचक्तासे घरका मुखिया चोर है । यदि शुक्र सप्तमेश हो तो स्त्री, 
शनेरचर हो तो अपने धघरकी दासी चोर है एेसा कहे ।। २० ॥ 
लगनेन्दर चेच्छनिः परयेच्चौरः पाखण्डरूपधुक्‌ ।॥। 
गायकस्तु भगुरचोरो विशेषोऽयमुदाहूतः । २१ ॥ 
यदि रग्न ओर चद्रमाको शनेरचर देखता हो तो पाखण्डरूपीधारी चोर है ओर 
जो शुक्र देखता हो तो गानेवाला जन चोर है इतना विरदोष कहा है ।1 २१ ॥ 
तदा वध्वाहूतं द्रव्यं जायेशो यदि सप्तमे ॥! 
स्मरे भानो भृगो वापि पिता चौरो गुरौ गृहेट्‌ ।॥ २२ ।। 
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( १२४) द्रहनरिरोमणि 


यदि सप्तमे सातवें घरमे हो तो वधूने द्रव्य चुराया है ओर जो सातवें सूर्यं वा 
शुक्र हो तो पिता चोर है, वृहस्पति हो तो घरका मालिक चोर है ।। २२॥ 
मंदो दासी बुधे स्वीयः दुजः पुत्रौऽथवानुजः 
सप्तमे न ग्रहश्चेत्स्यात्तनौ पू्णेविधौ परः \! २३॥. 
दानि हो तो दासी, वृध हो तो आप, ही, मंगल हो तो पत्र अथवा छोटा भाई 
चोर जानना । यदि सातवें घरमे कोई ग्रह न हो ओर लग्नमें पूणं चंद्रमा होतो 
परपुरुष चोर टै एसा जाने ।। २३॥ 
मेवे तनौ दिजक्चौरो वृदे क्षत्रो नुयुरलकंे \। 
वेश्यः कके च शाद्र्च सहे नीचः स्त्रियां वधूः \¦ २४ 
जो मेष क्न हो तो ब्राह्मण, वृषहो तो क्षत्रिय ,मिथून हौ तो वच्य, ककं 
तो शुद्र, सिह हो तो नीच, कन्या हो तो वू ।। २४ ।। 
तुलायां पुत्रमितच्रानुजाताल्चालौ हि सेवकः । । 
चापे स्माता स्त्रियो वापि मृगे वारांगना घटे \¦ २५ \; 
तुला हो तो पृत्र वा मित्र वा छोटा भाई, वृर्चिकं हो तो सेवकं, धनुं हौ तो मातत, 
मकर हो तो स्त्री, कुम्भ हो तो वारांगना ।। २५ ।। 
मूषको मीनभे भूमिस्त्वद्ध क्षीणेऽस्ति तल्लये \¦ 
चौरस्य कमं॒सृतियादाकारं स्मरपाददेत्‌ ।! २६ ¦ 
मीन हो तो मूषक, यदि ग्न ओर रग्नका नवांश निवल हो तो भूमि धौर है 
एेसा कहे । अष्टमेदासे चोरका कमं ओर सप्तमेदसे चोरका आकर कटं ।।! २६ ॥ 
एकद्वारं स्थिरे चंद्रे यत्र चौरोऽस्ति तदिष्ठि । 
लग्नतदचंद्रमा यत्र तत्र चौरगृहुं वदेत्‌ ।।! २७ \¦ 
यदि चन्द्रमा स्थिर रादिका हो तो चोर जिस दिगामें रहता है उस दामे उसके 
घरका एक दरवाजा है ओर छग्नसे चन्द्रमा जिस दगामें हो उसी तफं चोरका धर्‌ 
कहे ।। २७ ॥। | 
एकद्वारं स्थिरे चंद्रे दंगे द्वारद्यं भवेत्‌ ।\ 
लग्नं प्राची लभं याम्या सलं सोौस्याऽद्धना परा ।।! २८॥। 
जो स्थिर रारिक्रा चन्द्रमा हो तो घरका एक द्वार, द्विस्वभाव राशिका हौ तो 
दो द्वार चोरके घरके होते हें । लग्न तो पूर्वदिशा, दशवां घर दक्षिण, चौथा उत्तर 
ओर सातवां परिचिम दिशा है।। २८ ॥। 
चरेऽम्बुनि चलं वस्तु स्थिरे भूमौ द्िदेहकं ।। 
तिर्यक्‌ मञ्चादिकं वोच्चरचंदरे दृष्टचनुषानतः ।। २९ ।। 
यदि चर राशिका चःद्रमा टो तो जलेमें चलनेवाखी वस्तु, स्थिर राशिका हो तो 
पृथ्वीमें चलनेवाखी द्विस्वभाव रािका हो तो तिर्यक्‌ स्थानमे वस्तुको कहे । अथवा 





हिन्वीटीकासहित (१२५) 


उच्चका चन्द्रमा हो तो किसी ॐचे मञ्चानपर रखी हुई बतावे, अथवा दुष्टिकं अनु- 
मानसे कथन करे जंसे पूचछनेवाला ऊपरको दृष्टि करकं प्रन करे तो ऊची जगह, 
नीचेको दुष्टि करके पूछे तो नीची जगह (भृमि आदि) ओर जो समान दुष्टि करकं 
पूरे तो मकानकं बीचमें रखी दहै ।। २९ ॥ 
यदा चौरग्रहो राल्ि विहाय च परं व्रजेत्‌ ॥ 
तदेव स्वयुराद्याति सर्गं द्रूयादिहांशकात्‌ ।\ ३० ॥। 
जव चौरका ग्रह राशिको छोडकर दूसरीपर जाता है तब ही चोर अपने पुरसे 
निकल जाता है ओर उसके मागेको नवांशसे कहे ।। ३० ॥ 
लग्नतो वक्रगो भृत्वा यदा रश्च समुत्सृजेत्‌ ।। 
तदा नूनं समायाति चौयकरत्स्वपुरं प्रति ।। ३१।। 
लस्नेडा वक्री होकर जिस समय राशिको त्यागता है उसी समय चोर अपने पुरको 
चला आता ह । ३१॥ 
मंदे सप्तमगे चौरो क्द्धो वा पीडितो भवेत्‌ ।। 
स्थिरे तत्र चिरं रोगी तचत्राष्टेशो म॒तिभेवेत्‌ ।। ३२ ॥। 
यदि बनि सातवे हो तो चोर चिरा हुआ वा पीडित है ओर जो सातवें धरमं 
स्थिर राशि दहो तो वहूत कालस बीमार है । यदि वहां (सातवें घरमे) अष्टमेश हो 
तो चोर मर गया है एसा कहे ।। ३२॥। 
धदासप्तयतिः सिह चौर एको यदा षे ।। 
स्थने च तदा चौरा बहवोऽथ स्थिरक्षेगे 11 २३ ॥ 
स्वल्यापत्ये भवेदेको दयं्ञे चौरा बहुप्रजे \1 
चरे श्रामान्तरं शातः स्थिरे देशे द्विदेहभे ।\ ३४ ।। 
यदि सप्तमे सिहरािपर हो तो चोर एक ओर मीन वा मिथृनपर हो तो चोर 
बहुत टँ 1 स्वल्पसन्तानवाली स्थिर राशिपर सप्तमेश हो तो चोर एक ओर 
बहुसन्तानवारी द्विस्वभाव राशिपर हो तो चोर बहुत हँ । यदि चर राशिपर सप्तमेश 
हो तो आआमान्तरको चला गया, जो स्थिर राशिपर हो तो देशमें है ओर द्विस्वभाव 
रा्चिपर हौ तो 1 ३३ । ३४॥। 
मागें चौरो सष्तेजञे स्त्रीखेटे सप्तमस्थिते ।। 
स्नोग्रहवौक्षिते स्त्री स्याद्‌ बुधभृग्बोहि गुचिणी 11 ३५ ॥। 
मागमे चोर है एसा कहे । यदि सप्तमेश स्त्रीग्रह॒ सातवे धरम स्थित हो ओर 
सत्रीग्रहोसे दुष्ट हो तो स्त्री चोर है ओर जो बुध, शुक्र हों तो गभेवती स्त्री है ।॥ ३५ ॥ 
यदि गुररधिपुत्री चेच्छनिवृढनारौ धदि समुदितमंदोऽतीव वृद्धा कुजइचेत्‌ ॥\ 


वयसि भवति मध्या चेद्विधु्लग्नयातो न भवति हि विरोषोऽयं फलाहैः 
कदाचित्‌ ।। ३६ ॥। 


(१२६) प्रहनलशिरोसणि 


बृहस्पति हो तो बडी पुत्री, शनि हो तो वृद्ध स्त्री ओर यदि शनि उदित हो तो 
अतिवृद्ध स्त्री, मंग हो तो मध्यमावस्थावारी स्त्री है एता कटे । परन्तु जो चन्द्रमा 
लग्नमें हो तो यह विशेष कथन फलके योग्य कदापि नहीं होता अर्थात्‌ इस कथनकं 
ढारा फल कहना नहीं चाहिये ।। ३६ ॥। 
अथ तनुनवभागान्मूकवद्रस्तुसंज्ां तनुतनुपबलीयो वणैतांगाधिनाथे ।\अबलिनि 
सुषिरत्वं सदलेऽन्तबंलित्वं जितगतकरनीचेऽमानता वस्तुनः स्यात्‌ ।! ३७ ॥ 
अव अन्य वात कहते हँ कि रुग्नके नवांगसे मूकप्ररनकं समान वस्तुकी संजञाको 
कहे ओर लग्न तथा लग्नेरामें जो वली हौ उससे वस्तुका रंग ओर यदि ग्ने निर्बल 
हो तो वस्तुकी सूुषिरता (छिद्र आदि) ओर कूग्नेदा पूणं वलवान्‌ हो तो भीतरसे 
वस्तु ठोस वा सारवाली है । यदि कग्नेश किसी ग्रहसे पराजित वा अस्तंगत वा नीचका 
हो तो वस्तुकी कठोरता कहं ।। २७ ।। 
तनुवांशभतो ल्चुमध्यदीधेसदृशं च ततोऽङ्कल्वेरिनः ¦ 
नियमतोऽलभितिहच तनोदृकाणत उ चौर्यकरोऽथ तनोर्भतः ॥, 
भवतिचौरकदेरदिोऽद्धपादरवयोसितिजातिगुगाः स्तता: \! ३८ ।! 
कग्नके नवांदाकी रारिसे वस्तुका लघु, मध्य, दीघं, समानपन कहे ओर लग्नके 
नवांशपतिके नियमसे वस्तुकी कोणसंख्या ओर लग्नके द्रेष्काणसे चोर, ठग्नकी राशि 
चोरकं देशकी दिशा ओौर रग्नेशसे चोरकी अवस्था, जाति तथा गृण के ।। ३८ ॥ 
मेषस्य पूवेत्निख्वेऽरुणक्षो ना रोौद्रशस्त्री दित्ये वधृदचं ¦¦ 
कुम्भोदरो दीघंमुली च रक्तवस्त्रा तृतीये कपिककच दण्डी ¦ ३९ \। 
मेषकं प्रथम द्रेष्काणमें भयानक शस्त्रधारी लाल नेत्रोंवाला पुरुष है । दूसरे दरेव्काणमें 
घडे समान पेटवाखी, दीघेमुखी, लाल वस्त्रोवाखी स्त्री है । तीसरे द्रेष्काणसें कपिलवर्णः, 
दण्डधारी । ३९ ॥ 
रक्तांबरो नाऽथ वृषस्य पुवं वधूितीये पशुवन्नरोऽन्त्ये ।। 
बहत्तनुर्ना मिथुनस्य पूवं रजस्वला भूषणकार्यदक्षा ।\ ४० ।। 
राक वस्त्रोवाला पुरूष है । वृषके प्रथम द्रेष्काणमें स्त्री, २ में पञुसमान नर, ३ में 
बडे शरीरवाखा पुरुष दै । मिथुनके १ में रजस्वला, भूषण ओर कार्यंकं बनानेमें 
चतुर ।। ४० ॥ 
अनुब्रजाकज्जितरूपिणौ च द्वितीय उद्यानगतो धनुष्मान्‌ ।। 
नरस्त॒तीये सुमतिः सुरत्नौ धन्वी नरो ककंटकस्य पूर्वे ।\ ४१॥। 
पीछे कगी हुई संतानवाटी, लज्जावती, रूपावली स्त्री है, २ में वगीचेमे रहनेवाला 
धनुर्धारी पुरुष है, ३ मे सुन्दर बुद्धिवाला पण्डित, अच्छे रत्नोवाला धनुर्थारी पुरूष 
हं । ककंके १ मे ।। ४१॥। 
मातंगकायः पुरुषङ्च कोलाननो द्वितीये रुदती हि नारी ।। 
सुककंडा वं त्रितयेप्लवस्थःसर्पावृतो नाचि पिटास्यभूषी ।। ४२ ॥ 


हिन्दीटीकासहित (१२७) 


हाथीके तुल्य शरीरवाला, सूकरसमान मुखवाला पुरुष है, २ में रोती हुई ककंशा 
स््रीदै, ३ में नौकरामें वेठा हुआ, स्पासें विरा हुआ, आभूषण पहने हुए ॒चिपटे मुख- 
वाला पर्ष है ।। ४२॥। 
वसिहस्य पूवं हरिगृद्ध्रपुवेग्राही द्विकं धन्विनिताग्रनासः ॥ 
तृतीयक त्वक्षमुखडच दण्डीकूर्चा च वक्रागरुहः कुमार्याः ॥। ४३ ॥ 
सिहकं १ मे सिह, वानर, गीव आदिका पकडनेवाला पुरुष है, २ में धनुर्धरी ओर 
जिसकी नासिकाका अग्रभाग नीचेको नवा हृ है एसा पुरुष है, ३ मे रीकछसमान 
मुखवाला, दंडधारी, ऊंची कूचेवाला*, घुघरारे कंशोवाला पुरुष है । कन्याके ॥ ४३ ॥ 
पुरान्त्ययोः स्त्रीविवरेसरोभा श्यामोधनुष्मान्धतलेखको ना ॥। 
तुलस्य पूवं नव आपणस्थस्तुलाभृदन्तः क्षुधितस्तृषात्तः ।। ४४ ॥। 
१ ओर ३मेस्त्री, २ में रोमोंवाला, धनुर्धारी, किखनेवाला पुरुष है । तुलाके १ 


मे नवीन अवस्थावाला, वाजारमें रहनेवाला, तराज्‌ धारण करनेवाला है, २ भूख. 


ओर प्याससं पीडित पुरुष दै ।। ४४॥। 
तृतौयक्ते किन्नरवच्च रौद्रो वनेचरो नायुधभृत्सुरन्तः ॥ 
अलो पुरा भूषणवस्त्रहीना मनोरमा सपनिबद्धपादा ।। ४५ ॥। 

३ मे किञ्चरके समान शरीरवाला, भयानक, वनमे विचरनेवाका, आयुषं धारणे, 
करनेवाला, सुन्दर रत्न पहिनेवाला पुरूष है । वृङ्चिकके १ में भूषण ओौर वस्त्रौसे 
हीन पावोमे सपं च्पेटे हुए सुन्दर स्त्री दै ॥ ४५ ॥ 

दितीयके कच्छपदस्भकाया सर्पावृता स्त्री त्रितये दार्थ ॥ 
तवकोकयादक्चिपिटाननो ना हयस्य पूवे च धनुधरो ना । ४६॥। 

२ में कच्एके कुम्भसमान शरीरवाली, सपसि धिरी हुई स्त्री हैः ३ मं जलकं 
कुंडका चाहनेवाला, कृत्ता शूकरकं समान पैरवाला, चिपटे मुखवाला पुरुष है । धनुकं 
१ मं वनुषधारी पुरुष है ।। ४६ ॥ 

द्वितीयके रत्नध रा बनोज्ञा हेमाभवर्णा त्रितये च कूर्चो ॥। 
ब्डी च पट्ांवर चर्मधारी मृगस्य पुर्वं मकरेभदृष्टः ।। ४७ ।! 

२ में रत्न पहिने हृए सुवर्णकं रंगके समानवणे वारी सुन्दर स्त्री दै, ३ में (बड) 
मृचछछोवाला, दण्ड लये हृए, रेशमी वस्त्र ओर चमंको धारण किये हए पुरूष है । मकरकं 
१ मे घडियालके समान दीखता हुआ ।॥। ४७ ॥ 

रोलान्वितो रोौद्रसुखो द्वितीये श्यामा सुरूपारुणवस्त्रभूत्स्त्री ।। 
ततीयके कंबलत्‌णचापी दीघनिनो ना कलशस्य पूवं ॥। ४८ ॥ 
रोमोसे युक्त, भयानक मुखवाला पुरूष है, २ में श्याम शरीरवाली, सुरूपा, ला 
वस्त्र पहने हृए स्त्री है, ३ में कम्बल, तरकस, धनुष धारण कयि हुए, दीघं मुखवाला 
पुरुष रहै । कुम्भके १ में ।। ४८ ॥ 


ज + ज ज, जो ज भ = भ ज मः आः मः 


° कू्ं-भौहोके मध्यभाग वा मूको कहते हे । 
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(१२८) प्रतनशिरोमणि 


गद्‌ ध्राननः कबलभदद्ितये स्त्री रक्तवस्त्ा चितयेऽतिङष्यः ।। 
सरोमकणंस्तु क्षस्य पूर्वे नौस्थो नरो भौक्तिकशंखरत्नी \। 
मध्येऽथ गौरी रमणी तृतीये नग्नोऽहिभृच्चेति द्‌कागरूपस्‌ ।! ४९ ॥ 
गीधसमान मुख, कम्बल, धारण कयि पुरुष है, २ में लाल वस्वोँवाखी स्री है, 
३ में अत्यन्त काला, कानोपर रोमोवाला पुरुष है, मीनके १ नें नौकामें बैठा, मोती 
दाख, रत्न हाथमे च्यि हुए पुरुष है, २ मे गोरांगीस्त्रीदहै, ३ में नंगा, सपं धारण, 
किये पुरुष है । ये द्रेष्काणोके रूप कहे हँ ।। ४९ ॥। 
अजेऽजभूमौ गवि गोकुलादौ युग्मे इसशाने इगगीतभूस्योः \\ 
ककऽम्बुपातवे च हरौ वने च स्त्रियां प्ववे तौकिनि पण्यदेश्ञे }\ ५० ।। 
मेषमें बकरेके रहनेकी जगह, वृषमे गौओंके रहनेकी भूमि, सिथुनसे व्मदान, मृगोकी 
ओर गानेकी भूमि, ककम जककं समीप, सिहमे वन, कन्याम नौका, तुलामें बाजार 11 ५० ॥ 
अलौ िलान्तकच हयेऽदवगेहे मृगेऽस्बुभूधी वरयु्वदे्े \ 
धटे कुलालादिगृहे घटास्बुषाहदे च सीनेऽस्ब॒जलादायादौ ।! ५१ ।। 
वुरिचक्रमे विलकं भोतर, धनुमे घुडशाल, मकररमे जख्समीप पृथ्वीम अथवा धीवरादिका 
चर, कुम्भमे कुम्हार आदिका घर अथवा घडे ओर जककं समीप, मीने जल वा 
जलाहयादिकमे ।। ५१ ।। 
यद्वा स्त्रियां क्लेत्रभूमौ नभे नानागृहं भुवि ॥ 
चतुष्पदेऽहवश्ालादौ जलक्षेऽस्भः स्थले भवेत्‌ ।! ५२ 
अथवा स्त्रीसंज्ञक रारियोमे खेत आदिकी भूमि ओौर पुश्पसंज्ञक राशियों अनेकं 
प्रकारके घर ओर भूमि, चतुष्पादसंज्ञक रादि्योमे अदवदाखादि, जलचर राशियों 
जल, स्थल वषे चौरादिका स्थान कहं ।। ५२ ॥। 
रवौ सुखे स्वशग्यायां चेद्रेऽम्भसि च भयते \¦ 
गोषुस्तयोः पदे सोौभ्ये चित्र्ाल्यां गुरौ वने ।! ५३ ।। 
यदि सूये चौथे घरमे हो तो अपनी शय्यापर, चन्द्रमा हो तो जल्मे मंगल हो तो 
गौ ओर कारीगरीकं मकानमे ,वुध हो तो चित्रदालामे, बृहस्पति हो तो वनमे ।। ५३ ॥ 
देवालये वा शुक्रे स्त्रील्थ्यायां रविनंदने ।! 
ब्रान्ते तमोमये स्थाने गेहे ज्ञाते वदेदिति ।! ५४ ।, 
वा देवालये, राक्र हो तो स्त्रीक सेजपर, शनि हो तो अन्धकारमय घरक कोनेमे, 
यह्‌ फल घरकं जान लनेपर कहना चाहिये ।। ५४ ॥ 
प्रथमांशे विधौ मेषे घटितं स्वणेरूप्यवत्‌ ॥ 
तच्रेज्यशु कदृष्टिहचेद्रत्नमापणगं वदेत्‌ ।। ५५ ॥ 
यदि मेषक्रा चन्द्रमा मेषके प्रथम नवांशमे हो तो सोने चांदीकी वनी हुई वस्तु 
ओर जो उस चन्द्रमापर शुक्र बृहस्पतिकी दृष्टि हौ तो बाजारका रत्न है एेसा कटं । ५५ 


हिन्दीटीकासहित (१२९) 


वर्गोत्तमे वृषे चंद्रेऽलकारं भौमवीक्षिते ॥। 
अयोऽतिचारवदृदृष्टे जीणं भिथुनगे विधौ । ५६ ॥। 
वृबका चन्द्रमा वर्गोत्तम नवांशमे हो तो अरुकार मंग देखता हो तो रोहा गौर 
यदि अतिचारी ग्रहसे दष्ट हो तो जीणं वस्तु है। यदि मिथूनका चन्द्रमा ॥ ५६ ॥ 
वगगोततमेऽब्बुजं वस्तु कके वर्गोत्तमे विधौ ।। 
घुखगमेवं ¶सहेन्दौ रौप्यं स्वणं रवीक्षिते ॥\५७।। 
वर्गोत्तम नवांदामे हो तो जलसं पेदा हुई वस्तु, ककंका चन्द्रमा वर्गोत्तम नवांशमें 
हो तो सुवणं ओर सहका चंद्रमा वर्गोत्तम नवांशमं हो तो चांदी, सूयं देखता हो 
तौ सुवणे ।। ५७ ॥ 
छन्येन्दौ कांस्यलोहादि पाषाणं बुधवी्षिते ॥ 
फवकस्य भृगोदृष्टया वस्त्रं चंद्रे तुलास्थिते ॥\५८।। 
कन्याके चंद्रमा हो तो वस्व कांस्य लोहादि, वुध देखता हो तो पत्थर, केवल शुक्र 
देखता हो तो वस्त्र ओर तुलाके चंद्रमा हो तो ॥ ५८ ॥ 
तौल्यं वस्त॒ भगोद्ष्टया वदेद्रा गन्धवाससी ॥। 
व्चिके कजदृष्टया हि स्वणं रोप्यं धनुर्धरे ।\५९।। 
जीदेक्षिते भवेव्रत्नं भगेन्दौ स्वल्पभास्करम्‌ ॥। 
देलिते शवर्णाज्यं सुभे मुद्रा रवीक्षिते ।।६०।। 
तोलनेकं योग्य ॒वस्तु, शुक्र दखता हो तो गंध ओर वस्त्र] वृदिचकके चंद्रमा हो 
ओौर भंग देखता हौ तो सोना, चांदी है एसा कहु । धनका चन्द्रमा बहस्पतिसे दष्ट 
हौ तौ रत्न, मकरके हो तो थोडा चमकंदार रत्न ओर बृहस्पति देखता हो तो सुवणादिक 
कुःभका चंद्रमा सूर्यसे दुष्ट हो तो मुद्रा ॥ ५९ ॥ ९० ॥ 
सीने काचादिवज्जीववीक्षिते मौक्तिकं हतम्‌ ॥। 
ग्ने चेकिते घले चेन्दुद्ष्टे हतं निशि ॥। 
ददशन्दौ हूतं भुक्तं निबेले शेषमल्पकम्‌ ।।६१।। 
मीनके हो तो काचादिवाली वस्तु, बृहस्पति देखता हो तो मोती चोरी गया हे 
एेसा कह । यदि रग्न सूर्यसे दृष्ट हो तो दिनमे, चंद्रमासे दृष्ट हो तो रात्रिम चोरी हुई 
कहे । बारहवां चंद्रमा हो तो चोरी गई वस्तु खचंमें आगदं ओर जो नि्बेरु चन्द्रमा 
हो तो थोडीसी वाकी रही कहं ।। ६१ ॥ 
अथ नामबन्धः 


हचक्षरं ननुगते चरभांशे अ्य॑क्षरं स्थिरलवेऽस्ति च नाम ॥ 
लास युग्मसुभयांगलवे पंचत्रिवणंमु दलक्रमतो वा ।११।। 





(१३०) प्रहनशिरोसणि 


यदि कग्नमे चर रारिका नवां हो तो नामके दो अक्षर ओर स्थिर रारिका 
नवांश हो तो तीन अक्षर, द्िस्वभाव रारिका नवांश हो तो नामके युग्म अक्षर 
अथवा दरक क्रमसे नामकं पाच ओर तीन वणे कटे अर्थात्‌ खग्नका पूर्वदलं हो तो 
पांच ओर परदर हो तो तीन वणं जानने ।। १ ॥। 
दिस्वभावलवे शुभदृष्टे स्याद्द्कागगतिरेव यदेष्टा 
तां न्रवीमि विशदां बुधतुष्टये सज्जनाः श्रणृत नासविधाने ।\२। 
यदि द्विस्वभाव रारिका नवां शुभ ग्रहसे दष्ट हो ओर द्रेष्काणकी गति भी इष्ट 
हो तो नामविधानमे उस द्रेष्काणकी चालको पंडितोकी प्रसन्नताके लिये स्पष्ट कहता 
ह, हे सज्जन पुरुषो ! तुम सुनो २ ॥ 
ओजक्षेतनुगे च्रिपेचकनगा वर्णा दृकाणक्रमात्‌ 
युग्मे व्छब्धिरसाइच तेऽपि बलिसददृष्टा च्रजेयुहचयस्‌ 
तत्रोजेः विषमाः समाङ्च समभे यद्रा स्ववर्गान्विते, 
लग्ने स्वेशदृदाकवणे इति नाम्नो मात्िका्त्यो भवेत्‌ 11३} 
यदि विषम क्गन हो तो द्रेष्काणके क्रमसे तीन, पांच, सात वणे ओर सम गह 
तो द्रेष्काणक्रमसे २।४।६ वणे नाममें जानने चाहिये । यदि उवत द्रेष्काण बी शुभ 
ग्रहोसे दृष्ट हो तो उक्त वणे वहुलताको प्राप्त होता हं, किन्तु विषम राशि दहौ तो 
वषम ओर सम राशिदहो तो सम वणे वहत होते हं । अथवा अपने व्गेसे -युक्त रग्नपर 
धनेदराकी दुष्ट होनेसे मात्रा है अन्तमे जिसकं एेसा नामका एक अक्षर है ।। ३ ॥। 
अवर्गेगो भानुः कुजभगुबुधेज्याकंतनयाः, कचादीनासी- 
चशायरलवमुखक्षान्तसुपतिः ।। विधुकग्नास्बुस्त्रीदज्नव- 
लवाद्क्षरयुते।, कमादर्णा नामस्नोऽक्षरबहुखतायां पुनरिति ।\४॥) 
अवगेका ईड सूये ओर कवगे चवर्गादिका स्वामी मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति तथा 
रानेदचर क्रमसे हं ओर यरल्वसे लेकर क्षकारपर्यत अर्थात्‌ यर्वशाषसह्‌ इनका पति 
चंद्रमा है । ग्न, चतुथं, सप्तम ओर दशम इन घरोंके नवांशके आदयाक्षर क्रमसे 
` जोडनेसें नामक वणे होते ह-ओौर जो नामके बहुत अक्षर हों तो फिर भी यही 
नवांशके वणे होत दहं ।। ८॥। 
्‌ नवांशवणैः 
एतद्रर्णोपपत्तिः प्रस्तारतो वा रज्जुबेधतो द्रष्टव्या 
नवांशाक्षराग्रेऽका वगशषिरसंख्यासुचकाः ॥। 
इन वर्णोके उपपत्ति प्रस्तारसे वा रज्जुवेधसे देखनी चाहिये ओर निम्न लिखित 
चक्रमे नवांदाक्षरोकं आगे जो अंक हं सो व्गक्षिरोकी संश्याके सूचक हं | 
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नामानि चाग्न्यस्बुकुमा रविष्णुशकेन्द्रपन्नौ चतुराननानाम्‌ ॥। 
तुल्यानि भानुक्रमतो विचिन्त्य ॒द्वित्यादिवणधेय्येत्सुबुद्धघा ।।५।। 
सूर्यकं क्रमसे अग्ति, जल, कुमार, विष्णु, इन्द्र, इन्द्राणी, ब्रह्मा इनके तुल्य नाम 
विचार कर दो तीन आदि वर्णोकरकं सद्नबृद्धिसे नाम घटना करे ।॥ ५॥ 
कद्रांगराशौ हि खलस्तदंश्वणं हरेत्तत्र बली शुभहचेत्‌ ॥ 
द्ष्टः शुभैः स्वांश्समानवणं ददाति चेदक्षरदः स्वभोच्चेः ।। 
च्व भाश्षरं हविः भकरोति चोज ओजाक्षरं तत्र समे समं च ।1६।। 
यदि कंन्द्रकी नवां रारिमेंपाप ग्रह हो तो उस नवांशकं वणको हर केता है 
ओौर जो कन्द्रांशरारिमें शुभ ग्रह शुभ ग्रहसे दष्ट हो तो अपने नवांशके तुल्य वणेको 
देता हे । यदि अक्षरका देनेवाला ग्रह॒ अपनी उच्च रारिका हो तो अपनी राशिकं 
अक्षरोको द्वित्वे करतादहै, विषम राहि दहो तो विषम ओर सम राशि हो तो समा- . 
क्षरको द्वित्व करता है । ६॥ 2 
पतयेस्स्थितः केद्रल्वात्मजेषु स्वोच्चे स्वभे वाक्षरदो द्विरुक्तः ॥ 
संयोगमादौ बहुलेषु विन्ात्कूटेषु संयोगपरं वदन्ति ।1७।। | 
यदि अक्षरदाता ग्रह॒ अपनी उच्च राशि वा स्वराशिका होकर कंद्रके पांच नवां- . 
शोको देखता हो वा उनके मध्यमे स्थित हो तो अक्षर देता है । बहृतसे अक्षर हों 
तो आदिमे संयोग ओर थोडे हों तो अन्तमे संयोगको जाने ।। ७.॥ 
| अथ मात्रानिङ्चय 
केद्रत्निकोणेषु शुभो बलीयान्‌ शोषदिये लीषंगतास्ति मात्रा ।। 
वृष्ठोदये चेतरवतिनी स्यात्पार्वनुगा बोभयराशिभागे ॥\८॥ 
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(१३२) भ्रह्नश्षिरोसणि 


बलवान्‌ शुभ ग्रहं कंदर वा त्रिकोणमे पृष्ठोदय राशिका हौ तो अक्षरके रिरपर 
मात्रा है ओौर पृष्ठोदय रारिका हो तो नीचे मात्रा है ओर उभयोदय राशिका हो तो 
अक्षरकं पारवेमे मात्रा है एेसा जाने । ८ ।। 
क्ीर्षोदयसात्रा ए ओं अं पुष्ठोदयमाच्रः उ ॐ ।) 
उभयोदययान्ा अ इ इमा जघवः एतत्सवर्ण दीर्चा 
रीर्षोदयमात्रा ए ओ अं, पृष्ठोदयमात्रा उ ॐ ओौर उभयोदयमात्रा अ इ हँ, ओर 
ये लघु ह, इनकी सवणे मात्रा दी्धं जाननी चाहिये ॥ 
ओजे दुक्ाणे विषमाः से च समाः स्युरिष्टो थदि दी्च॑रादौ \। 
दीर्चाऽन्यथान्या च खल्ास्तरिकोणे माजासरा भादायतौ बलोने ॥\९।। 
अक्षे हि भात्रानिधनं तु नो चेद्टरष्टः स्वभोच्चादि तदंकयेन \! 
लानत्राक्षरं नयति हीनवीर्यं क्षेत्रे च स्वस्यां रायतौ च इत्वस्‌ !! १०।। 
विषम द्रेष्काण हो तो विषम, सम द्रेष्काण होतो सम माचा होती हैँ । यदि इष्ट 
दीघं राशिका हो तो दीघं, हस्वका हो तो हस्व मात्रा हँ । यदि पाप ग्रह चरिकोणमें 
हो तो माव्राका हरण करते हं ओर जो राशि नवाश नि्वंली होकर नवांशमें हो 
तो मात्नाका नाशक होता हं । यदि अपने उच्चादिपति वा नवांहापति ्रहसे दष्ट हौ 
तो मात्राका नाक नहीं होता, अन्यथा नाद कहा है । यदि नवांदापति हीनवीर्यं होकर 
अपने क्षेत्रमे हो । ९।॥ १०॥। 
अथांबुचारी सबलो वज्ञस्थोऽनुस्वारदः सप्तसगो विसर्गम्‌ 
ददाति केचिदलिकद्रराशेर्मात्रा वदन्त्येव तदीकभादट्ा \; 
मृगादयः बड़ लचयवः परे च दीर्घाः प्रयोज्याः किल नामवन्धौ ।\ ११।। 
ओर बरी होकर चौथे घरमे हो तो ए, दशवे हो तो अनुस्वार, सातवें दहो तो 
विसर्गं देता है ओर कोई ज्योतिवित्पण्डित बली कंद्रकी राहिसे अथवां उसके स्वामी 
ग्रहसे मात्राका वणेन करते हं । मकरसं केकर छः राशि हों तो रघु, दोषसे दीघं 
मात्रा नामबंधमे जोडनी चाहिये । ११ ।। 
-वौरमोक्षप्रदने विचारः 
स्थिररक्षेऽल्यभुक्तौ शनौ गुप्तिगः स्याच््चिरं तस्करोऽथाष्टले- 
भौमञान्योः ।। गृहे भौमयुक्तेक्षिते तस्य मृत्युः कुजाक्कौत्थ- 
साले स सन्ताड्यतेऽलम्‌ ।। १।। 
यदि स्थिर राशिगत रानेड्चरकं थोडे अड गये हों तो चोर बहुत कारू रखवारीमें 
अर्थात्‌ हवालातमे रहता है । यदि आसवे घरमे मंगल रानैङ्चरकी रारि मंगलसे युक्त 
वा दुष्ट हो तो उस चोरकी मृत्यु होती है ओर मंगर शानेर्चरका इत्थसाल हो तो 
बह चोर कठिन ताडना पाता है। १॥ 








हिन्वीटीषासहित (१३३) 


मृतस्य दृष्टया स सन्ताडयमानोर्मात याति गुप्त्यास्वदे वस्तु 
चौरः । स्वभेत्यसाले स्वपतीत्थसाऊे मदे दशेहोन शुभेरच दृष्टे ।। 
दल्ञोहोसूर्येण निरीक्षते वा राजा स्वयं मुचति तस्करं वे ।\२।। 
जो अष्टमेशकी दुष्टि हो तो ताडना करनेसे हवालातमें मर जाता है सातवे घंरमें 
अपने राशि वा अपने स्वामीका इत्थसाल योग दशमेश ओौर शुभ ग्रहोसे दष्ट हो अथवा 
दशमेरा सूर्यसे दृष्ट हो तो राजा स्वयंप्ही चोरको छोड देता हं ।। २॥ 
विस्मृतिप्रइने विचारः 
विस्मृतौ यत्‌ तृतीयं भं वस्तुस्थानं सुखस्थितः । 
ग्राहुकक्च तयोदाता रीघ्नं प्राग्वदतः फलम्‌ ।\ १।। 
विस्मृति हो जानेमे जो तीसरा है सो वस्तुस्थान है, चौथे धरम स्थित ग्रह॒ उसका 
लेनेवाला है, वस्तुस्थान ओर ग्राहक दोनोका दाता ग्रह॒ जो होवे उसे रीघ् ही पहि- 
ककं समान जानकर फक कहू ।। १ ॥ 
` उस्तुस्थानांरातुल्यं स्याल्लाभस्थानं तथावता ।। 
विस्मृतेस्तावता लाभो दिनात्मसमयेन वै ।\२।। 
वस्तुस्थानके नवांशकं तुल्य मिलनेका स्थान ओौर विस्मृत वस्तुका लाभ भी नवां 
शके तुल्य दिनोमें कहे ।। २ ॥। 
अमुकं कायं कतुं यामि न वेति प्रदने विचार 
कद्र शभलग्नयचंद्रसोौस्येत्थसालतः सद्गसनं न चान्यथा ।\ १।। 
कंद्रमे शुभ श्रहोके साथ कग्नेश, चंद्रमा ओर शभ ग्रहका इत्थसाल होनेसे जाना 
अच्छा है; अन्यथा नहीं । १॥ 
नष्टधनप्रदने विचारः 
तनुपतौ स्मरगे स्मरये तनौ गतधनं समुपेति च सप्तमे ।। 
मदनकग्नययोरपि मुत्सिके गतधनाप्तिरथो तनुसप्तपौ ।। १।। 
रुग्नेरा सातवे ओर सप्तमे लग्नेशमे हो तो गत॒ धन मिरु जाता है ओर सातवें 
घरमे सप्तमेश तथा रग्नेशका इत्थसाल हो तो गत धनकी प्राप्ती होती है । यदि रग्नेश 
अर्‌ सप्तम ।। १1 
वयुषि समुत्थ कर्तो यदा धनहरः प्रददाति धनं स्वयम्‌ ।। 
यदि तनौ तरणिमदने विधुनं गतरब्धिरथांगदशेदायोः ॥२।। 
रग्नमें इत्थसाल करते हों तो धनका हर छेनेवाला स्वयं ही धन दे देता है । यदि 
रग्नमें सूये ओर सातवे चंद्रमा हो तो गत धनकी प्राप्ति नहीं होती । रग्नेश दश- 
मशका ।। २॥) 
मुथल धनहूद्िषलायतेऽथ मदपे यदि वा हिमदीधितौ ।, 
तरणिद्प्तकरे न॒ लभेद्धनं यदि चतुष्टयगो रमणीपतिः ।\३६। 


( १३४) प्रहनशिरोमणि 


दत्थसार हो तो घनका हरनेवाखा चोर भाग जाता है । यदि सप्तमेदा अथवा 
चंद्रमा सूर्येकं साथमे अंतरगत हो तो धन नहीं मिक्ता । यदि सप्तमेश क्रमे 
हो तो ॥ ३ ॥ 
तदु हरःपुर एव यदास्मरेट्कृततपस्त्रितयेक्वरसुत्सिखः ।। 
क्व च गतो यदि वांगसदेरायोनेच परस्यरद्ग्यदि ऊग्नयः ।!४।। 
धनका हरनेवाका पुरम ही है । यदि सप्तमेश अस्तंगत तृतीयेच्वरके साथ इत्थ- 
साख करता हो तो कहीं चला गया टदै अथवा रुग्नेश सप्तमेदाकी परस्पर दुष्ट नहो 
ओर कग्नेशा ।। ४ ॥ 
गतबलो धनहृद्भय विह्वलो नृपकुले प्रददाति धनं तदा ।। 
यदि वचुसेदनेरवरमुत्सिलं नृपकुलादुपलभ्यमितं धनन्‌ ॥\५।! 
वलहीन हो तो धनका हरनेवाला भयसे व्याकुल होकर राजकुले धन दे देता है । 
यदि सप्तमेषका इत्थसाल हो तो गया हज धन राजकरुलसे मिक्ता है ।। ५ 1 
्रिखपसप्तममुत्थसिङे धनं परयदे गसनादुषलस्यते ।। 
यदि विधुः ज्ञुभमुत्थसिली तनौ दश्मसेऽव्यथवा शतलासदः ।\ ६1 
तृतीयेश दशमेरका सातवें घरमे इत्थसाल हो तो पराये स्थानमें जानेसे धन सिकता 
है । यदि चन्द्रमा शुभ ग्रहुकं साथ इत्थसाल करनेवाला होकर रग्न वा दवें घरमंहौ तो 
गत॒ धनका लाभ करता है।। ६ || 
चेद्राङ्कराण्मुत्थसिलं तदाऽल्पावाप्तिस्तथा्काद्िदिते च चंद्रे }: 
सद्योगद्रभ्यां बुधचंद्रयोहच मिथो गताप्तिः परथा नहि ल्यात्‌ ।\७\; 
ओर जो लग्नेशके साथ चंद्रमाका इत्थसार हो तो अल्प धनकी प्राप्ति होती है 
ओर मूर्येसे उदित चंद्रमापर शुभ ग्रहका योग ओर दृष्टि होनेसे ओर बुध चंद्रमाकी 
परस्पर दृष्टि होनेसे गत धनकी प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं होती ।। ७ ॥ 
सुत्नेहद्ष्टया शुभभानुदृष्टे लग्ने हिमांशौ हि गताथेलाभः ।\ 
सूर्येत्थसाल हिमगौ तनुस्थे स्वस्थेऽथवा तु्यद्श्ाकंद्ष्टे ।\८। 
चद्रे न लाभस्तु भवेच्चिरेण स्वल्पाथलाभो बहुकष्टतो वा ।। 
सौम्येनंलाढयस्त्रिवपुःखधमंयुत्राप्तिकोकेषु गतेः खलंशच ।\९।। 
यदि क्ग्न ओर चंद्रमा शुभ ग्रह॒ तथा सूर्यकी मित्रदुष्टिसि देखे गये हों तो गत 
घनका काभ होता है । यदि कग्नस्थ वा दशमस्थ चन्द्रमा सू्येके इत्थसालमें हो, अथवा 
चतुर्थं द्ष्टिसे सूर्यसे देखा गया चन्द्रमा हो तो गत धनका लाभ नहीं होता ओौर यदि 
मिरे भी तो बहुत दिनोमे थोडा धन वहत कष्टसें मिले । बक्वान्‌ शुभ ग्रह ३। 
१।१०।९।५।११।२। इन घरोमे हों ओर पापग्रह॒।। ८ । ९॥ 
केनद्रत्रिकोणाष्टमलाभवजं नष्टस्य लाभो नियतं प्रदिष्टः ॥ 
कदरे त्रिकोणेषु शुभः खलग्नसदेषु पाेहतनष्टलाभः ।\१०।। 


हिन्दीटीकासहित ( १३५) 


अद्धस्ततः स्याद्यदि वित्तकेद्रत्रिकोणपापाः खलवीक्षिताइ्च ।। 
असौल्यदष्टा गतवित्तनाशं कवन्तिचान्यस्वविनाशनच ।\ ११।। 
१।४1७।१०।९।५। ८1 ११1 इन घरोको छोडकर अन्य धरोमं हों 
तो नष्ट धनका लाभ निख्चय ही होता है कद्र तथा त्रिकोणमें शुभ ग्रह; दशम, रग्न 
ओर सप्तममें पाप ग्रह हों तो हत ओर नष्ट धनका आधा लाभ होता है। यदि 
२।४1७1१०।५९ इन घरोमे पाप ग्रहोसे दृष्ट हों ओर शुभ ग्रहोसे अदृष्ट 
हों तो गत धन तथा अन्य धनका विनाश करते हं ।। १० ॥ ११॥। 
कीर्बोदये सौम्ययुतेऽथ पुणे चंद्रे तनौ सौम्ययुतेक्षिते च ॥। 
नब्टार्थलाभो द्रतमेव वाच्यो यदा शुभे लाभगृहे बलाढय 1 १२।। 
शुभ्‌ ग्रहसे युक्त पूणं चंद्रमा शीर्षोदय राशिका हो ओर लग्न शुभ ग्रहोसें युक्त 
या दष्ट हौ तो नष्ट द्रव्यका काभ रीघ् ही कहना चाहिये, अथवा ग्यारहवे धरम 
शुभग्रह बलवान्‌ हो तो भी नष्ट द्रव्यका लाभ शीघ्र होता है । १२॥ 


पतितघनप्रदने विचारः 

धनाधिषहचेत्तनुपेत्थसाली वेन्द्ित्थलालो पतिताथलाभः ॥। 

यदटेकगा लगनधनेरचंद्रा यद्वा तनुद्रव्यगतेत्थसाले ।। १।। 
यदि धने रग्नेदा वा चन्द्रमाके साथ इत्थसार करता हो तो पतित धनका लाभ 
ता है अथवा रुग्नेश, धनेश ओर चन्द्रमा एक घरमे हों; अथवा गन वा दूसरं 
से इत्यसार करते हों ।। १ ॥ 

यद्वाकंचंद्रौ तनुमीक्षमाणौ गताथलाभो हितदुण्विेषात्‌ ॥ 

तुर्यादधःस्थे तरणौ विधौ वा न ल म्यते संपतितं च नष्टम्‌ ॥२।। 
अथवा सूर्य ओर चंद्रमा रुग्नको देखते हों तो गत द्रव्यका लाभ होता है ओर जो 
मित्र दृष्टि हो तो विशेष करकं गत धनका लाभ होता है । चौथे घरसे नीचेकं स्थानों 


- % 


सूयै वा चंद्रमा हो तो पतित ओौर नष्ट धन नहीं मिक्ता है 11 २॥ 


घनभ्ान्तिप्रहने विचारः 
तुये यदि वा च्रे तुयंस्थे वाम्बुवीक्षके ।। 
` धनं त्रैव वास्तेले स्वे वा बन्धौ धनं बहु ।१।। 
चतुर्थेदा वा चंद्रमा चौथे घरमे स्थित हो वा उसको देखते हों तो धन उसी स्थानमें 
है जहा रखा था अथवा सप्तमेश दूसरे वा चौथे घरमे हों तो बहुत धन दहै । १॥ 
 #रेऽस्बगे धनं तत्र स्थितमप्याप्यते नतु ॥। 
भौमे सप्ताष्टमे यदा तनौ राहौ रवौ मतौ ॥२।। 


यदि क्रूर ग्रह चौथे घरमे हों तो धन वहीं रखा है परन्तु भिकेगा नहीं । मंगल 
सातवे, .आघ्वें, अथवा राहु ग्नम, सूयं आस्व हो तो ॥ २ ॥ 


(१३६) प्रषनक्षिरोलंणि 


न छभ्यते तवा वित्तं शवा सष्ताव्टदिकस्वगौ । 
चंद्रजीवौ तवावाप्तिलेग्नेवो छूनगस्तन ।। 
शूनता तवा भ्मान्तेधनल्छाभो भवेद्‌ ध्रबञ्‌ ॥\३।। 
धन नहीं मिखेगा ओर जो ७ । ८ । १० । २ इन घरों चन्द्रमा ओर बृहस्पति 
हों तौ धन मिखेगा । कग्नेरा सातवे, सप्तमे लग्नमें हों तो भूरे हए धन॑का लाभ 
निद्वय होगा एेसा कहे ।। ३ ॥ 
नष्टभृत्यप्ररने विचारः 
शुभेक्षितं कग्नमदेशासुत्सिकं गतस्य दासस्य तदाप्तिरीरितः \ 
वपुल्पतौ सच्तमगेऽङ्कवीक्षके विनष्टदासाप्तिरथास्तये तनौ ।\ २।। 
कगे ओर सप्तमेशका इत्थसाल शुभ ग्रहसे दृष्ट हौ तो गया हुआ नौकर आं 
जाता टै । सातवे धरमे स्थित कग्नेश कग्नको देखता हो तौ विनष्ट नौकर मिल जाता 
है यदि सप्तमे रग्नमे हो तो ।। १।। 
स्वयं समायाति तनौ तु सत्सिके व्वरांगवत्योरथवाङ्कनयेन्दतः } ¦ 
जनः प्रनष्टः स्वयमरेति भूषतेभयादथार्क््िगते न इब्तपे ।!२।। 
नौकर आप ही आ जाता है ओर रुग्नमं सप्तमेश रुग्नेरका इत्थसाल हौ, अथवा 
लग्नेश च॑द्रमाका इत्थसाख हो तो प्रनष्ट जन राजाके भयसे स्वयं ही आ जता द 
ओर जो सप्तमेश सूर्यके साथ अस्त हो तो नहीं आता है ।। २॥। 
ऋरेक्षितेऽद्धस्मरपेत्थसाले नवेति सूर्येण च वक्षणा वा |; 
खलेन वा शोतगुमुत्थत्ीकं प्रलभ्थते नो त्थिरगेहच सोस्य: :}३।। 
यदि रुग्नेश ओौर सप्तमेशका इत्थसाल करर ग्रहसे दुष्ट हौ तो नहीं आता है। 
अथवा सूर्यं वा वक्री वा पाप ग्रहके साथ चन्द्रमाका इत्थसार हौ ओर शुभ ग्रहं स्थिर 
राशिके हों तो भी नौकर नहीं मिक्ता है।३॥। 
विभागप्रदने विचारः 
लग्नेन्दू चरभे न निर्वहति भागङ्च स्थिरक्षं तयो- 
ननं निवंहति दिदेहभेगतौ विहवासतो वाप्तितः \ 
क्रूरे करनिरीकिते तनुगते श्रेष्ठो ह्यलोकांशद- 
चेवं सप्तगते परः परकिभागार्थो यदेन्दस्बुपौ ।। १।। 
लग्न ओर चंद्रमा चर रारिकं हों तो भाग (हिस्सा) निर्वाह नहीं करता ओर 
जो स्थिर रागिके हों तो निर्चय ही निर्वाह करता है ओौर द्विस्वभाव राशिके हों 
तो विदवाससे प्राप्ति होनेपर हिस्सा निर्वाह करनेवाला होता है । यदि रुग्नमें क्रूर 
ग्रह करूर ग्रसे दुष्ट हो तो सेठ कपटपूवेक हिस्सा देता है अर्थात्‌ सच्चा हिस्सा नहीं 
देता, इसी प्रकार सातवें घरमे क्रूर ग्रह क्रूर ग्रहसे दृष्ट हो तो अन्य पुरुष .किंसी 
दरसरेके हिस्सेका धन पाता है । यदि चन्द्रमा ओर चतुर्थेश ।॥ १ ॥ 


हिन्दीटीकासहित ( १३७) 


करत्वा सुत्थसिलं शुभेन सततं निर्वाहदौ चेच्छभः, 
खस्थो भूरिधनाय पापखचरोऽल्पप्राप्तये चेच्छभाः ॥! 
केद्राया्थगता बलेन सहिता लाभार्थदाः पापिनः; 
केन्द्राखाष्टधनेष्‌ चेदययवहूतौ कुवन्ति हानि पराम्‌ ।\२।। 
शुभ ग्रहके साथ इत्थसाल करते हों तो निर्वाह करते हं 1 कदाचित्‌ शुभ ग्रह दश- 
भस्य हौं तो वहूत धन ओौर पाप ग्रह हों तो थोडा धन देता है। यदि शुभ ग्रह 
१।४।७।१०।११।२ इन घरोमें बल्वान्‌ हों तो लाभ देते हं ओर पाप ग्रह १।४ 
७। १०।८।२ इन घरमे हों तो व्यवहारमें परम हानि करते हें ।। २॥। 
कुत्र गत इति प्रश्ने विचारः 
घन तलिकवशाद्रषच्या नव्टदिग्वा तनुस्थितात्‌ ।\३।। 
छग्नकी रादिसे वा कृग्नस्थ ग्रहसे नष्ट वस्तु वा नष्ट भृत्यादिकी दशा कहनी 
चाहिये ।! ३ ।। 
क्रयविक्रयप्रने विचारः 
स्तः ऊग्नवतिलभिवतिविक्रथकारकः । 
तनौ बलिनि संग्राह्य विक्रेतव्यं तथा भवेत्‌ ।\ १।। 
ग्ने ंरीदनेवाल्ा ओौर एकादरोश वेचनेवाला कहा है; कग्न बलवान्‌ हो तो 
खरीदना, केवना अच्छा होता है। १॥ 
ददि कव्नसप्तमपमुत्थस्िलं स्वयमेव साटिरथ मित्रदुशा ।। 
पदि ऊग्नसन्तवतिनक्नयुतिः परतो यदांगमदयौ हि हितौ ।॥२॥। 
यदि ऊग्नेश ओर सप्तमेशका इत्थसाल हो तो आप ही खरीद बेच करना अच्छा 
ता ॐ ओर जो, मित्रदष्टिसे दोनोका इत्थसाक हो तथा कग्नेदा, सप्तमे मकरराशि- 
त हों तो अन्यपुरूष ढारा खरीद बेच शुभ होता है । यदि रग्नेश ओर सप्तमेश 
दोनों आपसमें मित्रहोतो। २॥ 
द्वियस्दिरेव यदि लसित्रपतिस्तन॒पदच मित्रदशितौ यदि तौ ।1 
तदु चिक्तयभ्रियसुसाटिताथेदवं सुखस्मरपती क्रयीष्टतः ।।३।। 
मिच्के साथ खरीद वेच चभ होती है। यदि चतुर्थे ओर रग्नेश मिव्रदष्टिसे 
युक्त हों तो वेचनेमें भिवकं साथ साज्ञा धनदायक होता है इसी प्रकार चतुर्थेश 
संप्तमेश मित्रदष्टिसे युक्त हों तो खरीदनेवारे मित्रसे साक्षा सुखदायक होता है ।! ३ ॥ 
नियतं हि साटिरथ ऊग्नयतौ मदने क्रयी नियतवस्तुयाचकः ॥ 
यदि स्तयो वपुषि विक्रयी यदा तनुगःशुर्ःस्वमृतवाग्धि विक्रयो ॥\४।। 
यदि लग्नेशा सातवें हो तो खरीदनेवाला नियत वस्तुको मागता है ओर जो सप्त, 
मेदा .खग्नमें हो बेचनेवाखा नियत वस्तुकी याचना करता है ओर जो लम्नमें शुभ ग्रह 
हो तो बेचनेवाला अमृतसमान मीठा बोलनेवाला है ॥ ४ ॥! 


त 


(१३८) भ्रदनदिरोमणि 


मदने शुभःस्वमुतवाक्‌ कयौ भवेद्यदि यत्र चन्द्रलगयोक्चसुत्सिखस्‌ 
ऋयमाचरेत्वलु तदव यदा सुत्सरिफ सदु तथोरच विक्रयम्‌ ।\५।। 
यदि सातवें घरमे शुभ ग्रह हो तों खरीदनेवाखा मीठी वाणीवाला हैँ । यदि जव 
कभी चन्द्रमा ओर इत्थसाक हो तो उसी कालम खरीद करे ओर जव उन दोनोका 
इ्दाराफ योग हो तो वेचे । ५ ।। 
येनवेन्दोः खेचरेणेक्राफः स स्यात्‌ खेटो भानुरद्िसघ्रलिष्टः \\ 
दतत्वाऽन्यस्मे वस्तु हित्वा पणं तद्धिक्रेता बे थाति देवात्नणाछस्‌ \\६।। 
जिस ग्रहकं साथ चद्रमाका इदराफ योग हो ,वह ग्रह सू्येकें साथ अस्तंगत हो 
तो अन्यके वास्तं वस्तु दे, वाजारको छोडकर उस स्तुका बेचनेवाला देवस नारको 
प्राप्त हो जाता है। ६ ॥। 
समघमहधंप्रदने विचारः 
यावद्धसरं स्वोच्चसित्रक्षेसंस्थः सौस्योऽङ्के तावन्ममासाः सखमघंस्‌ \ 
पापेहचैवं स्यान्महर्घो ह्यथेगे कग्ने यद्वा विग्रहेऽद्धाधिपस्य \ 
वीयं पूणं चाऽन्यथा तत्स्थवीयं तस्मादीर्याच्चिन्तयेच््चिन्तनौयस्‌ ¦} ।। 
स्वोच्च मित्ररारिस्थ शुभ ग्रह॒ जितने दिन लग्नमें रहता है उतने सहीनोतक समं 
रहता है ओर इस प्रकार पाप ग्रह होनेसे महं रहता है । कग्नमे वा रुरनेदामें अथवा 
लग्नेदाके घरमे पूणं वर हो अथवा उसका वल अन्यथा हो तो उसी वले विचार्‌- 
णीय वस्तुका विचार करे ।॥ १॥ 
पुर्णामिन्दुयेत्र सद्द्ष्टयुक्तस्तरिसन्मासे नूनसुग्रं ससघंस्‌ \, 
पापेरेवं युक्तदृष्टो महम्‌ सिरश्चमिश्चं स्यात्फलं तन्न मासे ।\२।। 
जिस महीनेकी पूणेमासी, अमावास्याका चंद्रमा शुभ ग्रहसे युक्त दष्ट हो तो उस 
महीनेमं निदचय ही उग्र समधघं होता है । ओर जो पाप ग्रहसे युक्त दृष्ट हो तो महं 
ओर मिश्र ग्रहोसे युक्त, दष्ट हो तो उस मासमे मिश्र फल होता है।।२॥ 
अथ बलवति लग्ने स्वेशसन्द्ष्टयुक्तेऽपि च स शुभचतुःकेन्द्रेषुसवंम्‌ 
समघंम्‌ ।। तदनु विबललग्ने कद्रयापेमंहर्घं सकलमथ रियुक्षेत्रे दयुष्युग्दल्टः ।। 
खलखचर उ यावद्ासरं स्याद्रदेत्तदिनपरिमितिस्तावद्धि सवं महघेस्‌ ॥\३1। 
थदि बक्वान्‌ खग्न अपने स्वामीसे दुष्ट वा युक्त हो ओर चारों शुभ ग्रहदहो तौ 
स्वं वस्तुका समध होता दहै, तदनन्तर रग्न निवंल हो, केद्रोमं पाप ्रहहो तो सब 
वस्तुओंका महर्धं होता है ओर पाप ग्रह॒ पापग्रहसे दुष्ट छटे वा ग्ने जितने दिनतक 
रहे उतने हो दिन सव वस्तुक्ा महधं होताः है । ३ ॥। 
वर्षाप्ररने विचार 
नृयुग्मभानोः करमणे नृयुग्मकन्याहवमीनेषु शुभे सुवृष्टिः ।। 
किवात्र गोककगतौ सितज्ञौ चन्द्रे षे देवगुरौ स्त्रियां च ॥\१।।! . 





| 
| 


हिन्दीटीकासहित (१३९) 


मिथूनके सूर्यकी संक्रान्तिमे मिथुन, कन्या, घनु तथा मीन रारि्योपर शुभ ग्रह हों 
हो तो अच्छी वर्षां होती है। अथवा इसी संक्रान्तिमे शुक्र ओर बुध वृष, क्कके 
चन्द्र॒ मीनके, वहस्पति कन्याके हों ।। १ ॥ 
विशोमतो वापि भवेत्सुवृष्टियदात्र भौमाकजसंह्िकेयाः ।। 
नय॒ग्सकन्याञ्षषचापसस्थास्तदाल्पवृष्टिह्च भवेन्महधघंम्‌ ।1२।। 
थवा विलोमसे हों अर्थात्‌ कन्याके शुक्र वघ, चन्द्रमा मीनकं वृहस्पति; ककं या 
वृषके हों तो सुवृष्ट होती है । अथवा उसी संक्रान्तिमे मद्धर, रानि ओर राहु मिथुन 
कन्या, मीन तथा वनुराशिपर हों तो अल्प वर्षा ओर महे होता है 11 २॥ 
यदात्र गोककंगतौ च भोौममन्दौ द्विदेहे दितिजोऽल्पवृष्टिः ॥। 
अन्नं प्रियं वात्र सितन्दुजातौ न॒युग्ममेषोपगतौ धनस्थौ ।। 
दीतांशुजीवौ च खलास्तुलाक्िसिहेषु वृष्टिङच भवेत्समघंम्‌ ।\३।। 
यदि भिथुनसंक्रातिमें वृष ओौर ककंके मंगल, शनेरुचर, दविस्वभाव राशिपर राहु 
हो तो अल्प वर्षा ओर अन्न प्रिय हो ओर यदि शुक्र ओर बुध मिथुन, मेषकं हो, 
चन्द्रमा ओर वृहस्पति दूसरे घरमे हों; पाप ग्रह॒ तुला, वृदिचक तथा सिहकं हों तो 
वृष्टि ओर समघं होता है ।। ३॥ 
पुणे हिमांशौ शुभद्ष्टयुक्ते केद्रे जलबक्षे दूतमेव वृष्टिः ॥\४।। 
पणे चंद्रमा शुभ ग्रहसे दृष्ट वा युक्त होकर कद्रमं जलराशिका हो तो शीघ्रही 
वृष्टि होती है ।। ४॥ | 
तद्वद्‌ भृगुहचन्द्रमसस्त्रिकोणे तनोहि वा याति तदेव वर्षा ॥ 
सौञ्या जलक्षे धनके च संस्थाः पक्षे सिते चोदयगेऽम्बुभेन्दो ॥।५।। 
इसी प्रकार चंद्रमासे वा लग्नसे त्रिकोणमें जब शुक्र जाता है उसी समय वर्षा 
होती है । शुभ ग्रह जल्चररारिपर दूसरे घरमे हों ओर शुक्छ पक्षम कुग्नगत जलचर 
रारिका चंद्रमादहो तो। ५॥ 
चुष्टिभैवेद्रा रवि्ौतरदमी स्मरे सुखे वापि मतौ सिता्को 1! 
तथा तनोद्धत्रिगतौ प्रवृष्टियंद्रोदयास्ते सितजीवयोहच ।\६।। 
वर्वा होती टै । अथवा सूर्ये ओर चंद्रमा सातवें चौथे वा आघ्वें हों ओर शुक्र 
दानि रग्नसे दूसरे, तीसरे घरमे हों तो बहुत वर्षा होती ह । अथवा शुक्र ओर बृहस्पति 
का उदय अस्त हो । ६ ॥ 
जलक्षगेः सवेश्ुभः प्रवृष्टियंदा चतुथे शुभगाः प्रवृष्टः ॥। 
खार दुभिक्षमयं यदारसुरयेन्दवोऽद्धः विजले बलाढ्याः ।५७। 
सब शुभ ग्रह जलचररारिकं हों तो अच्छी वर्षा होती है। यदि चौथे घरमे शुभ 


ग्रह हों तो बहुत वर्षा होती है । ओौर पाप ग्रह हों तो दुभिक्षका भय होता है। यदि 
मंगल, सूर्य तथा चंद्रमा जलरारिवजित ग्नम बल्वान्‌ हों तो ॥ ७ ॥ ` | 


( १४०) ्रहनश्षिरोबणि 


दुभिक्षपीडे तु शनेनंवास्बुकोके घुद्ष्टो विधरस्वदः स्थात्‌ \। 
यदीन््रवाद्यादि परिस्पुश्चस्तु जकेषु तिष्ठेत्‌ सचिलोचतङ्च ।1८।। 
दुभिक्ष ओौर पीडा होती है। यदि दानिसे नौवें चौथे तथा दूसरे घरमे चंद्रमा 
शुभ ग्रहोसे दुष्ट हो तो जलदायक होता है, यदि इद्रकं बाजेको छता हुआ, जलमें 
खडा हुआ, जक लेनेको उद्यत होता हुआ ।। ८ ॥। 
जलस्य पच्छा अ्रवदेज्जलस्य प्रवषेणं वा यदि शक्रयायस्‌ ।। 
पीताभ्रसंध्यादच नवाङ्च मेघाः स्निग्धास्बवष्टिः परिचस्तथैकव ॥\९।। 
पुरुष जलका प्रदन करे तो जलकी वर्षा होगी एेसा कटं । अथवा यदि इद्रधनुष, 
पीले बादलोवाली संध्या तथा नवीन मेव हों तो जलकी अच्छी यर्वा होती है, इसी 
प्रकार परिघ । ९ ॥ 
प्राचोप्रतीच्य॒त्तरर््रकाव्ठाविद्यद्दतं वदणद नितान्तस्‌ }¦ 
सौदामिनी वायुभवा च वृष्टचं शेषोत्थविद्युखदि वृष्टिहु्नौ \\ १०६, 
ओर पूवे, पदिचम, उत्तर ओर ईशान दिशामें विजटी होवे तो रचीघ् ही नितान्त 
वर्षा होती है । इसीप्रकार वायव्यदिदाकी विजटी भी वषकिं स्यि कही है ओर शेष 
दिशाओं विजटी चमके तो वर्षको हर कती है। १० |, 
स्निग्धा घना जलधरा दिवि पौषदादलादस्य्तं तिथौ निज्ि रि 


क, 
~ 


यावत्‌ ॥ तस्यां तिथौ भुवि भवेन्नभसः चितां वृष्टिः पयोदसमयेऽन्बुद- 
वुन्दतुल्या ।।११।। 
पौषके शुक्लपक्षसे रेकर जिस तिथिकी रात्निसे वा दिनम चिकन ओौर घने बादल 
आकादामें हों तो श्रावणके शुक्ल पक्षसे केकर उसी तिधिमें वर्बां ऋतम पौबकं बाद्- 
लोसमान वर्षा होती है ।। ११॥ 
कातिककादकी सेचवीक्षावाटे हि वृष्टिदा ।! 
मागष््टिस्यां यदा विद्युद्रीक्षा भ्रावणवृष्टिद ।!१२।। 
यदि कातिककी एकादरीको बादल दीखे तो आषाढमें वर्बा करते हँ ओर माग॑- 
दीषेकी अष्टमीको जो विजली हो तो श्रावणमें वर्षा होती है।। १२॥। 
पौषकृष्णदकस्यां च वृष्टिभप्र्रवृष्टिदा ॥! 
वृष्टिह्चेन्माघसष्तस्यां ज्येष्ठे सूर न व्षेति ।, 
नक्षत्रवारिवाहस्य तदान्नेः प्ते मही ।\१३।। 
पौष कृष्ण दह्मीको वर्षा हो तो भाद्रपदमे अच्छी वर्षा होती है । यदि माधकी 
सप्तमीको वर्षा हो ओौर ज्येष्ठमें मूलनक्षत्रके दिन वर्षा न हो तो मेघके नक्षत्रम पृथ्वी 
अन्नसे पूरित हो जाती है।। १३॥ 
नभःप्राक्यक्षपञ्चम्यां वुष्टिबह्वन्नधान्यदा ।। 
आषाढयपुर्णा पुवयुक्सम्धयोत्तरायुता ।। १४।। 
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हिन्दीटीकासहित ( १४१) 


श्रावणके प्रथम पक्षकी पंचमीके दिन वर्षा हो तो बहुत जल अन्न देनेवाखी कही 
है । आबाढकी पूर्णमासी पूर्वाषाढायुक्त हो तो समध, उत्तराषाढायुक्त हो तो ॥ १४ ॥ 
साहवयोडाकरी रोगदव सा यदि मख्य॒क ।। 
लहादुभिक्षदा ज्येष्ठे कृष्णे प्रतिपदाकंयक ।! १५।। 
अशङ्वपीडा ओर रोग करनेवाखी, मूल्युक्त हो तो महान्‌ दुभिक्ष देनेवाटी कही 
है । ज्येष्ठको कृष्ण प्रतिपदा रविवारको हो तो । १५ ॥। 
महावातस्तरुध्वंसौ भौमयुक्तातिविग्रहः ॥। 
सौस्यान्निता च दुभिक्षमुच्चेवष्टिक्षयस्तथा ।।१६।। 
ृक्षोका नाश करनेवाला महाप्रचंड पवन चरता है, मंगरुको हो तो अति विग्रह्‌, 
बुधको हो तो महादुभिक्ष ओर वर्षाक्षिय होता है।। १६॥ 
शनियुष्दुरुभं वारि रेषवारय॒ता शुभम्‌ ॥ 
धनघान्यस्ुतोत्यत्ति्गेहे गेहे सहोत्सवाः ।। १७।। 
तनिक हौ तो जल्की दुलर्भेता ओौर अन्य वारकी हौ तो फक, धन, धान्य, संतानो- 
त्पत्ति तथा घर घर महोत्सव होते हं ।। १७ ॥। | 
पौवसंक्मणे वारो रतेर्चेदधान्यमूल्यकम्‌ ।। 
हिघ्नं भ्यैसस्य तुयेघ्नं नेस्त्रिघ्नं ल गुक्रयोः ।। १८।। 
पौघकौ संक्रान्तिकं दिन रविवार हो तो धान्यका मूल्य दूना; मंगल हो तो चौगुना, 
शनि हो तो तिगुना, बुध वा शुक्र हो तो | १८ ॥ 
1दोनं लेबयोरद्ं वदेन्मीनाकंसंक्रमे ।। 
रवैवारस्तदा वातः कुजस्य पापीडनम्‌ ।। १९।। 
चौथाई केम ओौर सोम या बृहस्पति वार हो तो आधा मूल्य हो जाता है । मीनकी 
संक्रांतिको रविवार हो तो पवन अधिक चलता है, मंगल हो तो पञ्युपीडा ॥ १९ ॥ 
रनेदुभिक्षता ज्ञस्य महामारीसमु मः ॥ 
संक्तसे श्चुभवारदचेच्छभदोऽन्यो हि कष्टदः ॥॥२०।। 
रनि हो तो दुभिक्ष, बुध हो तो महामारी, संक्रांतिकं दिनि शुभ वार हो तो शुभ 
फक ओर अन्यभ वार हो तो कष्टदायक होता है ।। २० ॥ 
चयुभावंबरे सवेदा वृष्टिदौ चेच्छभानां जयं दीधंवृष्टचे नितान्तम्‌ ॥ 
यरेऽद्ध यदा स्वेखेास्तदवा साद्धंचलाज्जल स्यादथो यत्र पापः २१ 


यदि चौथे घरमे दो शुभ ग्रह हो तो स्वेदा वृष्टि करते हँ, ओर तीन शुभ ग्रह हों 


( १४२) परदनशिरोसणि 


तो निरन्तर दीर्घं वर्षा करते हँ । यदि सव ग्रह॒ चर छग्नमे हों तो डढ दिन पर्यन्त 
जल वषेता ह । यदि ग्नम पापग्रह ।। २१ ॥ 
शनिग्रेक्षितस्तदिशः सस्यहर्ताऽथवा यन्न भूमीजसुर्यो हि भे स्तः ॥ 
भवेत्तदिशः सस्यसंपद्धिनाज्ः शुभावेवयत्रेषटद्ष्टौ सुधाल्यस्‌ ।\२२।। 
नरचरसे दृष्ट हो तो उसकी दिशाकी खेतीका हरनेवाला कहा है ओर वहां छग्नमें 
मंगल, सूयं हों तो उनकी दिशाकी सस्यसंपदा नष्ट होती है । यदि लग्नमें दो शुभ 
ग्रह मित्रग्रहसे दुष्ट हों तो धान्य बहुत अच्छा पैदा होता है ।। २२॥ 
सौम्यस्वेशोज्जिते केन्द्रे चतुषु च ललेक्षणस्‌ ।। 
गोमुगेन्द्रतुलालग्ने शलभाखुसुखेभयम्‌ ।\ २३।। 
कंद्रोमे शुभ ग्रह ओर केद्रोकं स्वामी न हों; किन्तु उनमें पाप प्रहोकी दुष्ट हो; 
वृष सिह तथा तुला रग्न हो तो धान्य टीडी, मूषक आदिका भय होता है ।। २३॥ 
कुभालिवूषमेषेषु वायुवह्भीतितो भयस्‌ ।। 
कन्यानुयुगसचापेषु रल भादिक्सेभयस्‌ ॥! २४।। 
कुभ, वृरिचिकः. वृष तथा मेष हो तो पवन, अग्नि ओर ईतिसे भय दोता है । कन्या, 
मिथुन तथा धन रग्न हो तो टीडी आदि कीडोंसे भय होता ह ।। २४ ।। 
ककं भौमे जल चन्द्रदृष्टे रोगयुतं वदेत्‌ ।! 
लाल्योऽपियवादचव गोधूमाः सतिजातसी ॥! २५११ 
ककंकं मंगल हो तो जर होता है ओर चंद्रमसे दृष्ट हो तो रोगसहित जल वर्षात 
है । साठी, जौ, गेह, तिर, अरसी ।॥ २५ ॥ 
कलायमुद्गदयामाकाः कगुमाषौ च कोद्रवः ।! 
मसरुराः कमतो कग्नादादशक्षंफलं वदेत्‌ ।\२६।। 
मटर, मूग, दयामाक (तृणघान्य विदोष क्षरं आदि), कंगनी, उडद, कोदौँ, मसूर 
` ये अन्न कग्नके रमसे बारहू| घरोका फल कहू ।। २६ ॥। 
अथ सप्तनाडीचक्रम्‌ ्‌ 
न ~~ 
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हिन्दौटीकासहित ( १४३) 


कृत्तिकादि लिखेदभानि साभिजिन्ति कमेण च ।। 
सम्तनाडीव्यधस्तत्र कल्पनीयो द्विजिह्ववत्‌ ॥\९।। 
कृत्तिकास लेकर अभिजितसहित अट्ठाईस नक्षत्र ्रमपूर्वंक लिखे, तहां सप्तनाडीका 
वेध सपेकं समान बनावे । १ ॥ 
चतुनेक्षत्रवेधेन नाडयेका परिकीतिता ॥! 
कृत्तिका च विशाखा चानुराधा भरणी तथा ॥\२।। 


चार नक्षत्रकं वेधसं एक नाडी कही गई है, जंसे-कृत्तिका, विदाखा, अनराधा 
ओर भरणी ।। २ 


ऊर्ध्वाख्या मंदनाडी सा चंडनाडी स्मृता बुधैः ॥ 
रोहिणी स्नातिरिन्द्राहवौ दितीया रविसंभवा ।।३।। 
यह चंडनाडी शनेड्चरको ऊरध्वष्या पंडितोने कही दहै । रोहिणी, स्वाती, ज्येष्ठा 
तथा अरिवनी यह्‌ सूर्यकी ।। ३ ॥ 
वायुनाडी ततः सौम्यं चित्रा मूलं च रेवती ।। 
तृतीया भौमनाडीति दहनाख्या ततः परा ।1४1। 
वायुनाडी हं । इसकं अनन्तर मृगरीष, चिव्रा, मूल, ओर रेवती यह तीसरी नाडी 
मंगरकी दहना नामवाटी है ।। ४ ॥ 
आद्राकरस्तथा पूर्वाषाढा चोत्तरभाद्रपात्‌ ।। 
जीवनाडी चतुथेयं सौम्यनाडी ततोऽदितिः ।५॥। 
इसके आमे आद्रा, पूर्वाषाढा ओर उत्तराभाद्रपदा यह्‌ चौथी नाडी बहस्पति 
की सौस्या नामावाखी है । इससे पीर पुनवंसु ।। ५ ॥ 
उत्तराफल्गुनी चोत्तराषाढा पुवेभाद्रपात्‌ ॥। 
पचमीयं नीरनाडी शुक्रोद्भूताऽथ पुष्यभम्‌ ।\६।। 
तराफात्गनी, उत्तराषाढा ओर पूर्वाभाद्रपदा यह पांचवी नाडी शुक्रकी नीर नाम- 
वारो ह । इसकं अनन्तर पुष्य 1। ६ ॥। 
यर्वाफाल्गुनिका चेवाऽभिजिच्छतभिषा तथा ॥ 
षष्ठो बुधोद्भवा नाडी जलनाडी ततः परम्‌ ।\७॥। 
ूर्वाफाल्गुनी, अभिजित्‌ ओर शतभिषा यह छठी नाडी बुधकी जलनासवारी नाडी 
है । इससे आगे । ७ ।। 
आकेवा च मघा श्रोत्रं धनिष्ठा सप्तमी विधोः ॥। 
अमताख्या शोतला च मध्यस्थातोऽग्रपुष्ठतः ॥८।। 
आइकषा, मघा, श्रवण ओर धनिष्ठा यह सातवीं नाडी चंद्रमाकी अमता ओर 
दीतला नामवाटी मध्यमे स्थित है । इसके आगे ओर पीछेकी ।। ८ ॥ 


( १४४) प्रश्नशिरोमणि 


रयं त्रयं नाडिकानां सभ्यं यास्यं प्रकीतितम्‌ ।। 
खला यास्यक्षगाः सोौस्याः सौस्यक्षेष्ष च सध्यमाः ।\९।। 
तीन तीन नाडी सौम्य ओौर याम्य कही हे अर्थात्‌ आगेकी तीन सौम्य ओौर पिछली 
तीन याम्य हें । पाप ग्रह याम्यसंज्ञक नक्षत्रम ओर शुभ ग्रह सौम्यसंज्ञक नक्षत्रों ओौर 
मध्यम ग्रह॒ ।। ९॥। 
मध्यनाडीगता नूनं निजसरूवक्ग्रदाः 
छरा वा शुभगा हचाल्ा एकनाडयां एल्ग्रद्ः ।! १० |! 
मव्यनाडीमभे हों तो अपनेके समान फर देनेवाके कहे हैँ । दो वा तीन आदि शुभ 
ग्रहुवा क्रूर प्रहु एक नाडीमेदहोंतो फल देते हुं।। १०॥। 
चडनाड्यां सहावातो वाय॒नाडयां खमीरणः 1! 
अग्निनाडचयां भवेदग्निःसौस्वनाडयां च मध्यता ॥!११।। 
यदि चंडनाडीमे हों तो महाप्रचंड पवन, वायुनाडीमें हो तो पवन अग्निनादीमें हो 
तो अग्नि, सौम्यनाडीमें हों तो मध्यम फर ।। ११ ॥। 
चंद्रनाडयां महावृष्टिभवेदेकोऽपि दचेत्खगः।। 
स्वनाडचां फलदह्चारः सर्वत्र फलदायकः ।। १२।। 
चद्रनाडीमे हो तो महावृष्टि होती है । यदि अकेला भी ग्रह अपनी नाडीसें हौ तो 
फऊदायक होता है ओर ग्रहुका चार सव नाडियोमें फलदायक होता है ।। १२ 
अथ वृष्टियोगा 
बशार््रातट्ित्रियस्तारा विश्ालाला नयुंखंक्ताः \। 
तिलः शेवा नरा इन्द्रा यदा सुथेन्दुतारयोः \\१।। 
आद्रासि केकर दश नक्षत्र स्त्रीसंज्ञक, विशाखासं तीन नपुसकं ओौर शष पुरुषसंज्ञकं 
हं । जब सूयं ओर चद्रमाकं नक्षत्र । १॥ 
पुस्त्रीयोगे भवेद्ष्टिः स्त्रीनवंसकयोः क्वचित्‌ ।। 
स्त्रियोर्योगि घनरछाया षण्ठयोनं दिने ऊद्‌ ।1२।। 
पुरुष ओर स्त्रीसंज्ञकका योग होवे तो वृष्टि होती है, स्त्री नपुंसकका योग हौ तौ 
कहीं कहीं वर्षा होती है । स्त्री * स्त्रीसंज्ञकका योग हो तो बादलोकी छाया रहती है । 
यदि नपुंसक नपुंसकका योग हो तो एक भी वर्षा नहीं होती ।। २॥ 
उदयास्तगतः शुक्रो बुधो वा जलदायकः ।! 
जल मेन्दुडच पक्षान्ते संक्रमे वा ज्ञशुक्रयुक््‌े ।।२।। 
शुक्र वा बुध उदय वा अस्तको प्राप्त होता हुआ जककी वर्षां करता हे । पूर्ण- 
मासी, अमावास्या अधवा संक्रांतिके दिन जलराशिका चन्द्रमा बुध या शुक्रसे युक्तं 
हो तो ३॥ 
एकार्णवां महीं कुर्यात्‌ तन्मध्येऽकंडच शोषयेत्‌ ॥। 
. यदहिने चंद्रमाः ऋूरसौम्यखेटेविमिश्चितः ।॥।४।। 


हिन्दीटौकासहित ८९४५) 


पृथ्वीपर अति जककी वर्षा होनेसे एक समूद्रसा फला हुआ प्रतीत होता है ओर 
यदि उसके मध्यमे सूयं हो तो जलका रोषण करता है 1 जिस दिन चन्द्रमा क्रूर तथा 
सौम्य ग्रहोसें युक्त होता है।। ४॥। 
तदहिने परमा वृष्टिरेवमृक्षांशयोगत 
अतिवृष्टियंदा चंद्रः सौस्येव््रहि केवलः ।॥१५॥ 
उस दिन अत्यधिक वृष्टि होती है। इसी प्रकार जिस रारिका चन्द्रमा हो उसीके 
रारिके नवांशका योग होनेसे अतिवृष्टि होती है। जव चन्द्रमा कवल क्रूर ग्रहोसे बा 
शुभ ग्रहोसे ।। ५ ॥ 
विद्धो दुदिनक्ृत्तुच्छजलदश्च यदा विधुः ।। 
यत्य नाडीगतस्तेन यक्तद्ष्टो जलप्रदः ।\६।। 


विद्ध हो तो दुदिन करता ओर थोडा जल वर्षाता है! चन्द्रमा जव जिस ग्रहुकी 
नाडीनें हो ओर उसी ग्रहसे युक्त या दुष्ट हो तो जकदायक होता है। ६ ॥ 


चेत्छशेन्दभवेश्चव यदेदुः सौस्यपापयुक्‌ ।। 
चं्रनाडयां तदास्भः स्याद्दिचतुःपचभिग्रहेः ।\५७॥। 


जो क्षीण चंद्रमाहो तो वर्षा नहीं होती है: जव चंद्रमा शुभ ओर पाप ग्रहसें युक्त 
होकर चंद्रनाडीमें होता दै तो जलकी वर्षा होती है । यदिदो चार या पांच ग्रहोसे ।।७।। 


हमा ्ताद्द्विचतुःपचदिनकृत्कवलन्दुना ।। 
सर्ेरेकत्र सप्ताह यथासंख्यं प्रहरिति ।॥\८।। 
दर्षायां हिगगं तच्च कदाचिदपि जायते ॥\९॥! 
यवत चन्द्रमा हो तो रमसे दो चार तथा पांच दिन वर्षा करता हं । कवक चंद्र 


पाके साथ सव ग्रह एकं नाडीमें हों तो सात दिन वर्षा होती है। इसी प्रकार ग्रहोसे 
यथासंख्याकं दिन वषकि कह ओर कभी दूने भी हो जाते हं।। ८ ।1 ९1 


लनाडीस्थिते चंदे व्वंभः सौम्योग्रसंयुते ।। 
दिनार्धं दिवसं पचदिनान्यंभः प्रजायते ।\ १०।। 


जलनाडीमें स्थित चन्द्रमा जक देता है ओर सौम्य तथा पाप ग्रहोसे युक्त हो तो 
आधे दिन, एकं दिन या पांच दिन जरु वर्षा करता है ।। १० ॥ 


एवं विधौ नीरनाडयां तत्रस्थभिश्रखेचरः ।। 
आयासयामयुग्माहस्त्रयं पर्वोदितक्रमात्‌ ।११।। 


इसी प्रकार चंद्रमा नीरनाडीमें शुभ ओर पाप ग्रहोसे युक्त हो तो प्रहर, दो प्रहर 
एक दिन तथा तीन दिनतक वर्षा पूर्वोक्ति क्रमसं कहं । ११ ॥ 


चंद्रादिनाडीत्रितये स्वे खेटाः प्रवणम्‌ ।॥। 
अब्टादकल्ाकं षडवारः कऋमादथ यदा खगाः 11 १२।। 


चन्द्रादि तीन नाडयोमे सब ग्रह हों तो अठराह बारह तथा छः दिन क्रमसे 
वर्ष होती है ।। १२॥ 


(१४६) म्रहनरिरोमणि 


सर्वेऽपि सौम्यनाडीस्थास्तदा वृष्टिदिनत्रयस्‌ ।! 
रोषनाडीगता वातदुष्टवषेणदा म्रहाः ।\ १३।। 


सब ग्रह सौम्यनाडीमें स्थित हों तो तीन दिन वर्षा होती है ओर जो देष नाडि- 
योमे सब ग्रह॒ हों तो पवन ओौर प्रचण्ड वर्बा करते हं! १३ ॥ 


निजंला जलदा नाडी भवेद्योगेऽधिसौस्यके ।¦ 
जकदाप्यधिपापाढया नास्बुदा यदि पापिनः ।! १४।। 
अधिक शुभ ग्रहोंका योग हो तो निजंखनाडी भी जलदायिनी ओर अधिक पाप 
ग्रहोका योग हौ तो जक्दायिनी नाडी भी निर्जला हो जाती है 1 यदि पाप ग्रह्‌ ।} १४॥। 
यास्यनाडचयामनावृष्ियंदा चंद्रधरादुतौ ॥ 
एकनाडयां गुरुस्तत्र तदा जलसयी हि भूः \। १५।। 
याम्यनाड्योमें हो तो वर्षा नहीं होती । यदि चंद्रमा, मंगल तथा बृहस्पति एक 
नाडीमं हों तो पृथ्वी जलमय होती जाती है । १५ ॥। 
बुधयुक्ौ यदेकत्र जीवमुक्तौ सशीतग्‌ ।\ 
तदेव परमा वृष्टियेदा चंदरसितौ खलः ।\१६।। 
बुध, शुक्र, वृहस्पति तथा चंद्रमा एक नाडीमें हों तो परम वृष्टि होती है! यदि 
चंद्र ओर शुक्र पाप ग्रहोंसे।। १६ ॥। 
युतदृष्टोौ तदा मेघो लघुवृष्टियेदा ग्रहाः ।। 
उदयास्तमने मागं वके खेटाक्च संक्रसे ।! ॥\ १५७}, 
युक्त या दृष्ट हों तो मेघ थोडी वर्षा करता है । जब ग्रह उदयास्तमन वा वक्र 
मागम अथवा संक्रांतिमें प्राप्त होते हृए जकनाडीपर समारूढ होते हँ तव महावृष्टि- 
दायक कहं हं ।। १७। 
अथ शुक्रोदयफलम्‌ 
` चेत्राच्छक्रोदयो भयात्‌ तरूसंपदु विग्रहः ॥। 
नृपाणां भूरिवृष्टि्च जलदुलभता तथा ।। १८।। 
चत्र केकर शुक्रका उदय जिस महीनेमे हो उसका फल इस प्रकार क्रमसे कहे । 
कहु । वृक्षसंपदा, राजविग्रह, अतिवृष्टि जल्दुकंभता ।। १८ ॥ 
 पडुपीडा च सद्धान्यं सवंसंपत्परं शुभस्‌ ॥ 
शुभं च राज्यभगहच राज्यभगोऽघेवृद्धिता ।॥। १९।। 
पञ्ुपीडा, श्रेष्ठ धान्य, सवप्रकारकी सम्पत्ति, अतिशुभ, शुभ, राज्यभंग ओर अ्वै- 
वृद्धि चैत्रादि मासके क्रमसे जानना चाहिये ।। १९ ॥ 
इतादानीफलम्‌ 
परवेऽत्र वायो होल्यां स्यात्प्रजाभूषसुखं तथा ॥। 
दक्षे भेगदच दृभिक्षं पटिचमेऽतितृणोद्‌भवः ।। 
धान्यं सौम्ये शिखा खे चेद्वष्टिभूयो गढाश्रया ।।२०।। 


हिन्दयीटीकासहित ( १४७) 


होकिकादीपनके समय पूर्वका पवन चरे तो राजा प्रजाको सुख, दक्षिणका चले 
तो राज्यभंग ओर दुरभिक्ष, पर्चिमका चर तो अधिक तृणोत्पत्ति ओौर उत्तरका चले 
तो धान्य पैदा होता है। यदि होलीकी शिखा आकाशको जावे तो राजाके किङ्पर 
बहुत वर्षा होती है ।। २० ॥ 

भोजनप्रदने विचारः 

अन्नदस्तनुपतिः खल भोक्ता कमंपो मदयतिडच बुभुश्ला ।। 

तु्य॑पोऽल्लमिह सदयुतिद्ष्टया सत्फल खल्युतीक्षणतोऽन्यत्‌ ।। १।। 

रग्नेरा अन्न देनेवाला, दशमेश भोजन करनेवाला, सप्तमे बुभुक्षा (भोजनेच्छा) 
ओर चतुर्थेश अन्न कहा है । इस प्रदनमें शुभ ग्रहका योग ओर दृष्टि होनेसे शुभ 
फल ओर पाप ग्रहका योग ओर दृष्टि होनेसे अशुभ फल कहा है।। १॥ 

ऊर्न चतुर्थे शुभदष्टयुक्ते सुभोजनं ग्नगतेऽथ जीवे ॥। 

सितेऽपि वासाध्यश्नं कका भषेदथो लग्नगते सुरारौ ।\२।। 

रग्न ओर चतुथं घर शुभ ग्रहसे युक्त या दुष्ट हों तो सुन्दर भोजन किया दहै। 
यदि कग्नमें वृहस्पति वा शुक्र हो तो कुसमयमें बहुत अच्छा भोजन किया है ओर 
जो खग्नमें राह हो ।२॥। 

संदेऽपि चा भास्करदृष्टयुक्ते न भोजनं शस्त्रभयं क्वचिच्च 1! 

चेद्भान्‌ना इष्टयुतं न लग्नं तदोपवासो निशि वा कुभोज्यम्‌ ॥। 

चंद्रे लभे सष्णमिखातनूजे खभे हि शीतं प्रवदेन्मेनीष ।१२। 

अथवा सूर्यसे दुष्ट वा युक्त शनेश्चर हो तो भोजन कहीं नहीं होता, कितु कहीं 
शस्त्रका भय होता है । यदि कुग्न सूर्यसे दुष्ट वा युक्त न हो तो उपवास होता है वा 
रात्रिं कुभोजन भिता है । यदि चंद्रमा दशम घरमे हो तो गरम ओर जो मंगल 
ददावें घरमे हो तो शीतर भोजन किया है इस प्रकार प्रन पण्डित कहे ।। ३ ॥। 

ग्नं द्यन्ति ये खेटा भोजने तद्रसाः स्मृताः ।॥। 

लभ्यमानः चुरसाः परेषां नीरसाः स्मृताः ॥१४।। 

जो ग्रह ्ग्नको देखते हों उन्हीं ग्रहोके रस भोजनमे कहने चाहिये । शगुभराशिस्थ 
ग्रहोके सुरस ओर अशुभरारिस्थ ग्रहोके नीरस भोजन कहे हँ ।। ४ 1 

वक्तिः श्राव्य च रसाल्न भुक्तेऽथ तनौ न दृक्‌ ॥ 

तदा केद्रस्थितरसो वाच्योऽथाकऽत्र भोजनम्‌ ।\५॥। 

जो वे ग्रह॒ वक्री हों तो रसोको पाकर भी भोजन नहीं करता है। जो खगनपर किसी 
किसी ग्रहकी दुष्टि न हो तो कंद्रस्थित ग्रहका रस कहना चाहिय । यदि कद्रमे सूं 
हो तो।। ५॥ 

गोधूमगुड भक्तायमिन्दोऽच परमान्नकम्‌ ।। 

सदध्याज्यसितान्नं च भौमे गुडहविष्यवत्‌ ।१६।। 

गेहं गुड तथा भात आदि; चंद्रमा हो तो श्रेष्ठ अन्न, दधि, घी तथा दवेत अल्ल, मंगल 
हो तो गृड ओर हविष्ययुक्त ।। ६ ॥। 


( १४८) प्रहनशिरोमणि 


रक्तान्नं च बुधे मुद्गदुग्धकवुरवद्गुरौ ।¦ 
निज्ाचणकदध्यादि शुकं मृद्राज्यवत्क्वचित्‌ ॥\७\। 
तथा लाल अन्न, बुध हो तो मूग, दूव तथा कपूरयुक्त अन्न, बृहस्पति हौ तो हल्दी, 
चना तथा दधि आदि, शुक्रहो तो मृदु (कोमल) तथा घौयुक्त अन्न 1} ७।। 
कनौ शिवीतलतिलाद्यं राहौ पुतिसषेपात्‌ \। 
समाषान्‌ रिखिनि ब्रूयाद्भूरिद्रव्यससुच्चयम्‌ ।}८।। 
रानि हो तो ओमल की, तल, तिलादिक; राह हो तो दुगन्वयुक्त या अपवित्र; सरसों 
तथा उडद ओर केतु हो तो वहत पदार्थोवाला भोजन कहना चाहिये ।1८।। 
अम्बुस्थखेटस्य वश्ाद्भोज्यान्नस्य रसं वदेत्‌ ।! 
स्निग्धां भास्करे तुये शनौ तलेन निश्चितम्‌ ।\९६। 
चतुर्थस्थ ग्रहकं वरासं भोजनक अन्नका रस कहना चाहिये । यदि सूर्यं चौथे घरमे 
हो तो चिकना अन्न ओर रानि हो तो तेर मिला भोजन कहं ।! ९ |, 
नीचग्रहंगंतरसं कदन्नं स्वल्पसंस्करतम्‌ ।¦ 
पवलाकमुखेलग्ने भूषालारेग्‌ हेऽदानम्‌ ।\ २०॥। 
यदि चौथे घरमे नीच ग्रहो तो नीरस, थोडा पका हुञआ तथा कदन्नका भोजनं 
कटं । सूर्यादिक बरवार ग्रह रग्नमे हों तो राजादिकं घरमे भोजन क्या हं इसं 
प्रकार कहे ।। १० ॥ 
सुखपतौ सबले च सुभोजनं चरगृहे त्वंसङ्त्स्थिरगे खकरत्‌ }: 
द्वितनुगे दिरथो शुभदृग्युते सदशनं सुखतो न कदाऽन्यथा ।\ १९६: 
चतुर्थेश बलवान्‌ हो तो अच्छा भोजन किया दै । यदि चर रािका हौ तो कं 
बार ओौर स्थिर रारिका हो तो एक वार, द्िस्वभाव रारिकाहो तो दौ बार भोजनं 
किया है । यदि चतुर्थे शुभ ग्रहसे दृष्ट वा युक्त हो तो अच्छा भोजन दुखंसे किया 
है ओर जो इससे अन्यथा हो तो किसी समय नहीं किया है ।। ११॥ 
मलत्रिकोणगः खेटो यद्गृहं च .समाश्रितः ॥ 
तद्गृहेशस्य गेहे स्थाद्‌भोजनं बलिनोऽथवा ।\ १२।। 
मृ त्रिकोणमें प्राप्त होता ग्रह जिस घरमे वैठा हो तो उसी धरके स्वामीके 
घरमे भोजनकिया है, अथवा 9 वलवान्‌ ग्रहके घरमे भोजन किया हुआ कंहं ।! १२ 
गृहात्कुटुबात्सहजात्पितृभ्यः पुत्राद्रिपोवंध्वुणियाचितेभ्यः । 
नृषात्स्वमित्रात्क्रयतः कमेण भोज्याप्तिरंगादिषु वीयंवत्सु ।\१२।। 
लग्नादि घर वलक्वान्‌ हो तो क्रमसे अग्र लिखित मनुष्योसे भोजनक प्राप्ति कह । 
निज धघरसे, कुटुबसे, माईसे, पिता मातासे, पुत्रसे, शत्रूस, वधूसे, कजेवालेसे, मांगनेसे 
राजासे, अपने मित्रसे तथा खरीदनेसे भोजनकी प्राप्ति होती है ।। १३ ॥ 
तिलानि तण्डलाक्चेव मसुराह्चणकाल्नकम्‌ ॥। 
समुद्गराजमाषाद्च गोधूमा यवबाजरे ।। 
कुलत्यमाषकौ चैव तुबान्नं भास्करक्रमात्‌ ॥। १४।। 


हिन्दीटीकासहित (१४९) 


सूर्यादिक्रमसे अन्न जानने चाहिये, जसे सूर्यसं तिल, वंद्रसे चावल, मंगलसे मसूर 
ओर चना, बुधसे मग ओर खोबिया, बृहस्पतिसे गेहं, शुक्रसे जौ तथा बाजरा, शनिसे 
कल्थी ओर उडद ओर राहुसे घास तृणादिकसे उत्पन्न हुआ अन्न ।। १४ ॥ 
मृं रवौ रात्रिपतौ च पुष्पं कुजे च पत्रं सितजीववित्सु ।\ 
एलाशनौ व्यजनवच्च राहौ केतौ तथामांसमवेः प्रवाच्यम्‌ ।। १५।। 
अव अन्य प्रकारसे कहते हैँ । सूर्यं में मूल, चंद्रमामें पुष्प, मंगलम पत्र, शुक्र, बृहस्पति 
तथा बुधमें शाखा, दानिमें व्यञ्जनयुक्त ओर राहु तथा केतुम भेडका मांस भोजनम कहना 
चाहिये ।। १५।। 
निज्ापतौ रारिपतिः प्रविष्टः सुखेन सदभोजनमिष्टकाले ।। 
अते विलस परथा कृशेन्दौ खला लवे वासमये न चाच्नम्‌ ।\ १६।। 
यदि चन्द्रमाकी राशिका स्वामी ग्रह चंद्रमाके साथमे हो तो इष्ट समयपर मित्र कं 
साथ अच्छा भोजन किया है ओर इस योगसे विलोम हो तो अन्यथा फक कहे । यदि क्षीण 
चन्द्रमा हो ओर चंद्रराशिके नवांशमें पाप ग्रह हों तो इष्ट समयपर अन्नकी प्राप्ति नहीं होती 
ह ।।१६।। 
सुग चेन्मुत्थसिलं हिमांशौ शुच्युष्णतीक्ष्णं गुरुणां समिष्टम्‌ ।। 
सच्तैरच्छल्रं भृगुणा बुधेन महोत्सवे स्वादुरसं कुजेन ।। १५७।। 
यदि सूर्यके साथ चन्द्रमाका इत्थसार हो तो निमंर (पवित्र , तीक्ष्ण भोजन, वृह- 
स्वतिकं साथ इत्यसाल हो तो मीठा भोजन, शुक्रके साथ हो तो भारी अन्नका भोजन, बुधकं 
ताय होतो तो सहोत्सवमें स्वादुरसवाला भोजन, मंगरके साथ हो तो ।१७॥। 
कल्यान उष्णं कनिनायुधानां -गृहऽकनं सत्खगमित्रद्ष्टया ।। 
शुकतं विवाह शुभवेरिङ्ष्टर्यष विवाहतचागतमत्र भुक्तम्‌ ।\ १८।। 
दृष्ट स्थानमें गरम भोजन तथा रानिके साथ हो तो शस्त्रस्थानमें भोजन किया हं । 
शु श्रहकौ भित्रद्ष्टि होने से विवाहम भोजन किया है ओौर शुभ ग्रहकी वेरिदुष्टि हो तो 
विकासे आया हुआ अन्न भोजन किया हे ॥ १८॥। 
भुक्तं भोक्तव्यं वेति प्ररने विचारः 
खदित्थसङे च लसेशराण़े चंद्रे प्रभुक्तं परथास्थि भोज्यम्‌ ।\१९।। 
यदि चन्द्रमा शुभ ग्रहकं इत्थसालमें ओर पापग्रहकं -दशराफमे हो तो भोजन कर 
किया हे, अन्य प्रकारसं हो तो भोजन करेगा ॥१९॥। . 
स्ववेरिणा निमन्त्ितोऽहं शुभमशुभं वा भविष्यतीति 
प्ररने विचारः 
वगुषि पानौ धनराहौ दिनकरदृष्टे निर्न्त्रितो रिपुणा ॥। 
भते शस्त्रविलां तच्चाङ्धं शनिभौसयोस्तथेति दल्षम्‌ ।\ ९।१ 
ऊण्नमे शनि, दूसरे घरमे राहु सूयेसे दुष्ट हौ तो दात्रुसे निमंत्रित पुरुष रस्त्रविद्याका 
लाभ करता है । यदि बह लग्न शनि ओर भंगलकी दुष्टियोको प्राप्त हो अर्थात्‌ लग्नको 
शनि सौर मंगर देखते हों तो पूर्वोक्त फल कहे ।।९। १ 


(^ 


( १५०) भ्ररनक्िरोमणि 


यदांगनाथेज्यसिता बलाढचार्चेन्ठिन्दुजौ कव्रग्तौ सखसौस्यौ ॥¦ 
त्रिषष्ठलाभेषु खलास्तदा स्यात्सुभोजनं प्रीतिकरेननुष्यः ।1२।} 
जब कग्नेरा, बृहस्पति तथा शुक्र बल्युक्त हों ओर शुभ ग्रहोके साथ चन्द्रमा तथा 
वा हो तथा ३।६। ११ धरोमें पाप ग्रहहतो प्रेम करनेवारे पुरुषोंसे अच्छा 
मिक्ता हं ।।२।। 
स्वप्नप्रदने तथा सुरतप्रदने विचारः 
लग्नेऽकोऽर्क्िगे वाऽप्यरुणयटरवीन्द्श्च वन्हि भ्रयदये- 
च्चद्रे इवेतास्बरल्रङमणिसयंमु कुजे रक्तवद्िद्रुसं ज्ञे ।' 
स्वर्खोकस्यापि वार्ता गमनसपि सुरेज्ये च विद्याग्रसंगा- 
च्छ्क्र कोडासवर्चा जल्यथि तरणं चाक्षखेलां विलासम्‌ ॥\ १।। 
ग्नम सूय वा सूर्यका नवांश हो तो कार वस्त्र, सूर्य, चंद्रमा तथा अग्निको स्वप्नमें 
देखता हे । चंद्रमा हो तो इवेत वस्त्र, माला तथा मणि; मंगर हो तो लाक रंगवाली वतु 
मूगा आदि; बुध हो तो स्वगंलोककी वार्तां ओर वहां जाना; वृहस्पति होतो विच्याप्रसंग 
तथा आनंद होना; शुक्र हो तो क्रीडा करना, आसव पीना, जकमागं तैरना, चौसर खेलना 
तथा विलास करना ।॥१।। 
मंदे स्लेच्छारिभोति मतिमपि च वने पवते राहुकेत्वोः, 
नीचःसंगं ततो धीरिपुमदनसहोत्थायगदचेद्धिसांजुः 
भग्वि्ज्यकिंप्रद्ष्टः शुभफल्खचरः कंद्रधर्येष॒ संस्थः, 
सद्भोगं कामिनीनां भवति हि नियतं सदिलासेवेदेदं \\२\; 
दानइचर हो तो म्लेच्छ ओर शात्रुसे भय तथा वन, पवंतपर चढना तथा राहु, केतु 
हो तो नीच संग होना इत्यादि स्वप्नमें देखता हं । इसकं अनन्तर ५।६।७।३।११ 
घरोमें चन्द्रमा शुक्र, बृहस्पति तथा सूर्यसे दुष्ट हो ओर शुभफलदायक ग्रह॒ कंदर ओर नवम 
घरमे स्थित हों तो कामिनीजनोका सद्‌ भोग सद्विलासके साथ प्राप्त होता हं । अथवा अपनी 
स्त्रीक साथ भोग प्राप्त होता हं एेसा निर्चितरूपसे कहना चाहिये ।।२।। 
स्त्रीभोगो वांगनाथे नरि मदनयतिस्त्रीखगेनेत्थसाले ॥ 
भोगः स्यादेकपत्ये बहुलतरसुखं नेव भोगःकदाचित्‌ ।\३।। 
पुरुषसंज्ञक रारिस्थ रग्नेशका सप्तमेरा स्त्रीग्रहकं साथ इत्थसार हो तो स्त्रीभोग 
प्राप्त होता ह ओर सप्तमेश रुग्नेशका एक ही स्वामी हो तो सुख बहत मिलता हे परंतु भोग 
नहीं मिलता ।।३।। 
कद्र सौम्येत्थसाखन्दुः स्त्रीसंगोऽधिमुखं स्मरे ॥। 
ऋरदष्टे सरोषाऽस्ते स्रं कलहोऽथवा ।॥।४।। 
यदि कंद्रमे शुभ ग्रहके साथ इत्थसाल करनेवाला चंद्रमा हो तो अधिमुख स्त्रीसंग 
होता है । सातवां घर क्रूर ग्रहोसे दुष्ट हो तो करोधके साथ स्त्रीसंग होता हं ओर करूर ्रहोसे 
युक्त हो तो कलह अथवा ।।४।॥। 


हिन्दीटीकासहित ^ ८९. 


पोडा भवेदथास्तक्षं रतिकच्च तथा रति 
जीवे तनौ भुगावस्ते सुखे च्रे विलासकृत्‌ १५ 
पीडा होती हं । जंसा सप्तम घर हो वेसा ही रति करनेवाखा ओर रति कहनी चाहिये । 
बृहस्पति कग्नमे, शुक्र सातवें, चंद्रमा चौथे हो तो विलास करनेवाली ॥॥५॥। 
सरूयवेषल्ावण्ययुक्तरण्याः सुगन्धिवत्‌ ॥। 
रतं स्यात्कन्द्रराज्येन्दुः शुक्रसुत्थसिङे तथा ।॥\६।। 
सुन्दर वैष, रूप तथा जछावण्यसे युक्त तरुणीके साथ सुगन्धयुक्त रति प्राप्त होती हं । 
दशमकंद्रगत चन्द्रमा शुक्रके इत्थसालमें हो तो भी सुन्दर स्त्रीकं साथ उत्तम रतिकी प्राप्ति 
होती हं ।६।। 
स्थिरक्षं दिदेहेऽथवा स्वीयनारि चरक्षं हि मन्देऽथ कद्र परस्त्री ।। 
नहादुर्भगा भूसुते रोषयुर्णाऽथ पापे चतुथं धृता सप्तमे च ।।७।। 
यदि स्थिर वा द्विस्वभाव रारिका रशनेदचर केन्द्रमे हो तो अपनी स्त्री ओर चरराशि- 
गत दानि कन्द्रमे हो तो परायी स्त्री महादुर्भगा, मंगल हो तो क्रोधपुणे, चौथे घरमे पाप ग्रह 
हो तो धृता, सातवें घरमे पाप ग्रह॒ हों तो ।७।। 
स्ृतोद्राहिता स्त्री भ्रभुक्तास्थिरक्षं तनौ वारमेकं दविदेहे द्विवारम्‌ । 
चरे ल्रिवारं च कद्रे दिनक्षं दिवाखेचरे वासरे स्त्री प्रभुक्ता ।\८।। 
निद्यान्ते नि्ाखेचरे स्याच्चिशायां दवियोगेऽत्र सन्ध्यासु भुक्ताऽस्ति पुष्णा ।। 
वभस्थैः स्वगेहेऽजुभेरन्यभेऽन्यस्य गेहेऽरिभेऽररोहितक्षं हितस्य ।।९।। 
स्मृता, विवाहिता स्त्री भोगी गई ह । स्थिर रग्न हो तो एक वार, दिस्वभाव हो तो 
दो वार ओौर चर हो तो तीन वार भोगी गई हं । यदि कंद्रमे या दिनक्षमें दिनसंज्ञक ग्रह स्थित 
हौ तो दिनमेँ ओर यदि उक्त स्थानमें रात्रिसंज्ञक एक ग्रह हो तो रात्रिकं अन्तमं, रात्रिसंज्ञक 
दो ग्रह हों तो रात्रिम ओर सूयं हों तो सन्ध्याम भोगी हुई कहे । यदि अपनी राशिके ग्रह हों 
तो अपने घरमे, पाप ग्रह॒ तथा अन्य ्रहुकी राशिके हों तो अन्यके घरमे, मित्ररारिकं हों तो 
भित्रके ओर शत्रृरारिकं हों तो शात्रके घरमे भोगी गई कहे ॥८।। ९। _ 
इति खद्रसमणिग्रकल्यितो जगदस्बापदयोः समपित 
भवताच्छभदः सुकसिणां पठतां प्रहनरिरोमणिनु णाम्‌ ।११०॥ 
इति श्री वाल्मीकवंशावतंसश्रीमंल््िपाटिखद्रमणिघ्रकल्पिते 
प्ररनरिरोमणौ विशेषाध्यायः समाप्तः ` . 
श्रीयुत पण्डित रद्रमणि विरचित जगदम्बा (पावेतीजी) के चरणोमे समर्पित यह 
प्रन शिरोमणिनामकं ग्रन्थ पठनेवाङे सुकर्म पुरुषोके लिये शुभ फलका देनेवाला हो ॥ १०॥ 
इति श्रीवाल्मीकवंावतंसश्रीमत्त्रिपाठिपंडितरद्रमणिविरचितप्रहनशिरोमणिनामकग्मन्थ 
ढाडौलिग्रामवास्तव्यपण्डितरामदयालुविरचितभावा्थबोधिनीनामभाषाटीका समाप्ता । 





( १५२) प्रहनक्षिरोमणि 


टीकाकारक्रा पट्चिथ आदि 


श्रोत्रिद्धिजावासविभूषितें शुभे ठढाडौलिसंज्ञे चिरतः प्रतिष्ठिते ॥ 
ग्रामे महात्मा गुणवृन्दमण्डितश्रीपण्डिताऽऽपूजितपादपड्कजः ।। १।। 


श्रीवेणिरामो द्विजदेवसेवको ह्यासीद्विजो गृज्जंरगौडवंशजः ।। 
तस्यात्मजो रामदयालुनामकष्टीकां गुभां प्रहनशिरोमणेव्येधात्‌ ।1२।। 


मयाऽसवज्ञेनाऽत्र ङिखितमशुद्धं क्वचिदपि, 

ह्ययोग्यं यत्किञ्चित्‌ तदतिकृपया पण्डितजनाः । 
क्षमध्वं संशोध्योपकृतिकरणाः संस्तुतगुणाः, 

सटीकोऽ्यं ग्रन्थो भवदभिविलोक्यङ्च सुद्रा ।1३।। 
वेक्रमीयेऽन्दके टीका भूरसांकधरामिते ॥ 

नभःसिततृतीयायां रवौ सम्पूणतामगात्‌ 11४1) 


शिखरिणी छंद-द्विजोकी ढाडौरी जगत विच विख्यात सुभटी । 

तहां वेणीरामो बुधवर महापण्डितिं वरी }) 

वसँ भास्वद्भक्तो तनय तिनको हं गतछखी । 
दयालः पीछे ह प्रथम विलस राम विमली ।!१।। 


यही नामी जानो भजन करतो विप्रगनको । 

उसीने कीनी हं यह सरल टीका सबनको }, 
महाप्रइनग्रन्थे पडि पडि लहो मोद सनको । 

क्षमा कीजो जो जो कचु रह गया भूल गनको ! ।।२।। 


सवैया-छ अरु दवै अरु आठ ₹ एक यह वरतं जगमें शुभ शाको । 


श्रावणमास सुदी शुभ तीज विभाकरवार जु नाथ प्रजाको । 
प्ररनरिरोमणिगन्थ मनुष्यगिरामें तिलक्कसमेत प्रभाको । 
पूरन कीन प्रवीन जनो तुव सेवक रामदयालु सदाको । 


समाष्तोऽयग्रय : 
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